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कुरीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा- 
ञ्जलि अर्पित कर रहे थे । उस संमय सद्धनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदे का स्मरण दिला रहे थ--“सभी वस्तुये अनित्य है ओर उनसे वियौम होना 
अवद्यम्भावी है" उस परिपद्‌ मे सुमद्‌' नामक एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भीथा,जोदुखी होने 
कै स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था--“भिक्षुभो, इ खी मत हो । 
अब हम उस महाश्रमण कै कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वह्‌ बराबर कहता रहता था--'यहं 
करना तुम्हे विदित है ओर यह्‌ नही'। अव हुम स्वेच्छा से जौ चाहेगे करेगे ओौर जौ नही चाहगे 
नही करेगे। अत आपकोगदुखीनहो। सुमद" के इन इन्दो से चेतावनी सी मिरी ओर अयु- 
ष्मान्‌ महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिश्षुजो की एक बैठक का आयो- 
जन हो, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर ल्या जाय, जिससे धमं की सुरक्षा हौ सके ओर 
आगामी पीटियो मे उसकी परस्परा अबाधगति से चर सके । अत उन्होने भिक्षुओ को सम्बोधित 
किया--“अआवृसो, हम लोग वम्म' ओौर 'विनय' का सङ्खायन करे” । उन्होने उक्त बैठक मे 
भाग ठेने के लिये सुयोग्य भिक्षओ की एकं नामावली तयार की । पहर तो उन्होने अगयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमे सम्मित नही किया, क्योकि तब तकं वे अहत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूणं सद्ध मे भगवान्‌ कै निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वेचन श्रवण करने 
का सौभाग्य जयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओौर किसी को नही प्राप्त हुजा था। अत अन्तमे 
आयुष्मान्‌ महाकस्सपः को उनका भी नाम सम्मिलित करना पडा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा गौर वीयं से ध्यानाभ्यासं मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूवं ही अहत्‌-पद 
की प्राप्ति करने मे समथं हो स॒के। 


तत्कारीन मगध-संग्राट अजातदात्र्‌ ने राजगंह के वेभार' परवत कै उत्तर-पारवं मे स्थित 
सत्तपण्णी' गहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माणं कराया, जिसमे भिक्षुमो की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हई । 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-काम हमा । सारी रातं वे ध्यान 

मग्न हो चक्रमण करते रहे! भ्रात कारु जैसे ही वे शय्या पर कटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि 

से उठ चुके थे ओर उनका सिर तकिये तक पहुंचा भी न था.किं इसी बीच उनका अज्ञानान्धकार 

नष्ट हो गया ओर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुञा । उन्होने अहेत्‌-पद को प्राप्त 
च०निऽ-ख 


( २) 


कर लिया । अपसी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे अपने लिये निर्षारित 
आसन परर एसे विराजमान हृए मानो वे पृथ्वी के गभ॑ से उद्भूत हुये हीं । 


सदु की अनुमति केकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपाकि से विनय के नियम पे भौर 
आयुष्मान्‌ उपाछि ने भी सद्ख को उन प्ररनो का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार भायु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध केः उपदिष्ट धमं पर प्रश्नं किये, जिनका उन्होने 
ूर्णङ्पेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय' ओर धम्म" दोनो का सग्रह किया गया ।* पर 
इस सङ्गति के करई शतान्दी पर्चात्‌ र्खे गये अदूुकथा-साहित्य' मे यह्‌ उल्लेख मिरुता है किं 
इसी पहली बैठक मे ही 'अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हो गया था ओौर जिसरूपमे गज हमे 
'तिपिटक' साहित्य भिक्ता है, उसी खूप मे उसका उसी समय निर्माण हुम था ।° 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमो को केकर एक बडा विवाद खडा 
हभ, जिस पर निणंय करने के लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक बलाई गई । इसमे देश के सृदरर 
प्रान्तो कैः चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्खीति 
'सप्तश्शतिका' नाम से प्रसिद्ध है।' 


इसके एक सौ वर्षं बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धमं ग्रहण किया ओर उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तब काम देखकर अन्य मतावङम्बी भी बौद्ध-विहारो की ओर आकरष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रब्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्व धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने रगे । किन्तु उनके ल्य अपने पुराने सस्कार ओर विचार 
छोडना सरर नही था। अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं कौ उकरुट-परट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छृह्भुलता प्रकट हुई ओौर धमं 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हौ गया । धमं के नायक स्थविर भिक्षुजोने धमं की 
सुदता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी 
सङ्खीति की आवदयकता सम्नी । सम्राट्‌ अरोक के गुर आयुष्मान्‌ 'मोग्गल्िपुत्त तिस्स' के 
नेतुत्व मे पाटरिपुत्र के अशोकारामः नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हृए ओौर मौलिक परस्परा से मान्य शुद्ध ^स्थविरवाद' 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए "कथावत्युः नामक एक ग्रन्थ की स्वना की, जिसे 
सङ्घं ने तीसरी सद्खोति मे बुद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया। आज भी यह तिपिटक- 
साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्गति के पचात्‌ अलोक ने सुदूर देशो मे 
प्रचार करने के निमित्त धर्मदतो को भेजा ।* 


१. चुट्लवग्ग, भ्यारहूवां .खन्धकः' । 
२. षुमद्धुलविलातिनी, निदान कथा। 
३. चुल्लवगग, बारहवा "खन्धकः । 
४. महावंस, पाचर्वां अध्याय। 


४.2.) 


राजकुमार 'महिन्द' गौर राजकुमारी 'सङ्घुमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद् मे 
र्रज्या ग्रहण की । उन लोगो ने दक्षिण मे सुदूर लद्काद्रीप की यात्रा की गौर वहाँ वे धर्म की 
स्थापना करने मे सफर हुये । आज तक बौद्ध पालि-तिपिटक' की परम्परा द्धा मे अनुप्राणित 


हो रही है । 


ईसा पूवं २९ मे राजा वदुगामिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी सङ्गति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पूणं ^तिपिटक लिपिबद्ध कर जिया गया।* फिर स्थविरवाद कौ मान्यताके 
अनुसार बर्मा देदा के माण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण में पांचवी 
सद्धीति का अयोजन हु, जिसमे सारे ^तिपिटक' का सदोधन ओौर सम्पादन किया गया भौर 
उन्हं सङ्खममंर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया! -- 


विनय १११ पद्वियां 
सुत्त ४१० षड्विँ 
अभिधम्म २०८ पद्यां 


रोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग मे आधुनिकतम यन्तो प्र 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रितं सस्करण प्रकादित किया जाय। बर्मामे होने वाटे “छट 
सद्धायन' मे इस अभाव की पूति करने का निदचय किया गया । राजधानी रग्न से कुछही दूर 
सुन्दर निर्मित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के 
विभिन्न देशो से आमन्तित ढाई सहस विदान्‌ भिश्षुओ ने सद्धायन मे भाग लिया । सङ्खायन द्रारा 
स्वीकृत मूर 'तिपिटक' वही अपने मुद्रणाल्य मे मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बैठकं पूरी हुई । 


लदा, बर्मा, थार्दलण्ड ओर कम्बोडिया आदि मे रष्टूघमं बौद्ध-स्थविरवाद दहै, जिसका 
सर्वमान्य भ्रन्थ है --'पालि-तिपिटकः। उन देशो मे उनकी अपनी-अपनी छिपियो मे समय-समय 
पर "तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहै है । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी 'तिपिटक' के अधिका का प्रकाडानं रोमन च्िपिमे किया है! किन्तु अभी तक 
भारतवषं की किसी कल्पि मे यह्‌ अमूल्य साहित्य उपरन्ध नही है। 


१ महाव, बही ¦ 
२ महावकत्त, आध्याय १०.२३) 
३ बोद्धम के २५०० वर्ध, १९५६, पृ ३५। 


( ४) 
इस अभाव की पति के उदेश्य से केनद्रीयं तथा बिहार सरकार के' सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं 'पाकलि-तिपिटक' कौ देवनागरी लिपि मे सम्पादितः तथा मुद्रित करने कौ योजना स्वीकृत 
की गई प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाटे चाटीस खण्डो मे यह्‌ प्रकाशन समाप्तहोगा। इसे 
पूर्णं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकारान विभागःको सौपागयादहै। इस 
प्रकारान का मुख्य उदर्य रोमन, सिहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियो मे मृद्धित ्रन्थो के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है। 


तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट हौगा -- 





तिपिटक 
(क श्चा 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधस्मपिटक 
१ महावग्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्खणि 
२ चल्छवर्ग २ मज्क्िमनिकाय २ विभद्ख 
३ पाराजिक 3 सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ अडगृत्तरनिकाय ४ पुग्गलपञ्जत्ति 
५ परिवार ५ खुहुकनिकाय ५ कथावत्थु 
६९ यमक 
(१) खुहुकपार ७ ण्डुन 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतितृत्तकं 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्थ्‌ 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

{९) थेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निदेस 

(१२) परटिसम्मिदामम्ग 
(१३) अपदान 

( १४) बुद्धवस 

(१५) चरियापिटक 


(५) 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


'निहेस' के दो भाग - महा ओर चुल्ल तिपिटक के दूसरे म्रन्थो से मृलत भिन्न है) 
सचमुच, इनकी गिनती अदुकथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, न कि मूर पालि-साहित्य के 
साथ, क्योकि वे सुत्त-निपातं के अन्तिम दो वर्गो- अहुकवम्ग ओर पारायनवग्ग- के भाष्य मात्र 
है। पृस्तककेप्रारम्भमे दही पूरे बगं का मूर पाठ अवतरित कर दिया गया है । फिर अद्रुकथा 
की पारम्परिकं बैरी के अनुसार एकं एक गाथा लेकर उसकी पूरी व्याख्या की गई है । पाठक 
की सुविधा के व्यि मूर पाठ के प्रतीको को कारे अक्षरो मे छाप दिया गया है ताकि वे व्याख्याद 
से भिरुजा कर कोई भ्रम पदान कर सके। 


३ प्रस्तुतं सस्करण 


प्रस्तुत सस्करण निम्नङिखितं ्रन्थो के पाठो के आधार पर तैयार किया गया हे - 
वर्मी-सस्करण--छटु-सगायन प्रकादान, १९५६ 
स्यामी-सस्करण-महामकूट राजविद्यारय प्रकारान, १९२६ 
स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तर्राष्ट्रीय सद्भ के सोत्साहं सम्मिलित 
प्रयत्न से तैयार किये गये “छृदरु-सगायन सस्करण' को हमने अपनी पहली पाण्ड्ल्िपि तयार करने 
के किये अधार-स्वरूप ग्रहण किया है) 
ग्रन्थ का रोमन संस्करण इतना साकेतिके ओर अस्पष्ट है कि पर्वं मे उसकी पुष्ट- 
सख्या का उल्केख करना कठिन ~ ओर अनावद्यक भी - जन पडा । 
इसके सम्पादन के आधारभूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्थो के समानदहीरहेहै, 
>९ >< ५९ 


ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओर अवधि के भीतर छपाई पूणं कर 
देने का श्रेय हमारे विद्धान्‌ सम्पादक श्री रक्ष्मीनारायण तिवारी, एम° ए० तथा उनकी मण्डली 
को दहै 


वारणसी 
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मेत्तगूमाणवपुच्छानिहेसो ६६ 
धोतकमाणवपृच्छानिहेसो ९५ 
उपसीवमाणवपुच्छा- 
निसो १५८ 
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३. खर्गविसाणसुत्तनिदेसो 


पठमो वग्गो 

दुत्तियो वग्गो 
ततियो वग्गो 
चतुत्थो वग्गो 





पिष 
२४३ 
२४३ 
२७१ 
२८६ 


सुत्तपिटके 
छुदकनिकाये 


चुरूलनिदेसो 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्भासम्बुदस्स 


चुल्लनिदेसपालि 


१, पारायनवगगो 


क. वत्थुगाथा 


१ कोसलान पूरा रम्मा, अगमा दक्खिणापथ। 5 1 
आकिञ्चञ्ज पत्थयानो, ब्राह्मणो ममन्तपारणग्‌ ॥ 
२ सो अस्सकस्स विसये, मठकस्स' समासने । 
वसि गोधावरीकूरे, उञ्छेन च फठेन च॥ 
३ तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विपुखो अहु । 
ततो जातेन आयेन, महायञ्जमकप्पयि ॥ 
४ महायञ्ज यजित्वान, पुन पाविसि अस्सम। 
तस्मि णरिपविद्रुस्हि, अञ्जो आगज्छि ब्राह्मणो ॥ 
५ उग्घटुपादो तसितो, पङ्खदन्तो रजस्सिरो। 
सो च न उपसङ्कम्म, सतानि पञ्च याचति॥ 10 
६ तमेन बावरी दिवा, आसनेन निमन्तयि। " 
सुख च कुसल पुच्छि, इद वचनमब्रवि ॥ 
७ य खो भम देय्यधम्म, सब्बे विसज्जित मया। 
अनुजानाहि मे ब्रह्मे, नत्थि पञ्चसतानि मे ॥ 
८ “सचे में याचमानस्स, भव नानुपदस्सति 1 15 ४ 
सत्तमे दिवसे तुय्ह्‌, मुद्धा फलतु सत्तधाः' ॥ 


१ मु्कस्स -स्या०। 


10 


18 


20 


४; चुटलनिहेसो | १ क.९- 


(९ अभिसह्वुरित्वा कुहको, भरव सो अक्ित्तयि । 
तस्स त वचन सुत्वा, बावरी दुक्खितो अहु ॥ 


१० उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसल्लसमप्पितो । 
अथो पि एव चित्तस्स, भाने न रमती मनो ।॥ 


११ उत्रस्त दूक्खित दिस्वा, देवता अत्थकामिनी। 
बावरि उपसङ्धुम्म्‌, इद वचनमन्रवि ॥ 


१२ "न सो मुद्ध पजानाति, कुहको सो धनत्थिको। 
मृदढधनि मुद्धाधिपाते वा, जाण तस्स न विज्जति'॥ 


१३ भोती चरहि जानाति, त मे अक्खाहि पूच्छिता। 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, त सुणोम वचो तवः ॥ 


१४ (अहम्पेल न जानामि, नाण मेत्थ न विज्जति। 
मुद्धनि मृद्धाधिपातेः च, जिनान हैत्थ दस्सनः'॥ 

१५ “अथ को चरहि जानाति, अस्मि पथविमण्डले'। 
मुद्ध मृद्धाधिपात च, त मे अक्खाहि देवते'' ॥ 

१९६ "पुरा कपिरुवत्थुम्हा, निक्खन्तो लोकनायको । 
अपच्चो ओक्काकराजस्स, सक्यपृत्तो पभद्धुःरो ॥ 

१७ सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो, सब्बधम्मान धारग्‌। 
सन्बाभिञ्जाबरूप्पत्तो, सन्बधम्मेसु चक्सुमा । 
सनब्बकम्मक्खय' पत्तो, विमत्तो उपधिक्खये ।। 

१८ बुद्धो सो भगवा लोके, धम्म देसेति चक्खुमा । 

त त्व गन्त्वान पुच्छस्सु, सो ते त व्याकरिस्सति'"।। 

१९ सम्बुद्धो ति वचो सुत्वा, उदम्गो बावधी अहु । 
सोकस्स तनृको आसि, पीति च विपु रुमि॥ 

२० .सो बावरी अत्तमनो उदग्गो, 

त देवत पृच्छति वेदजातो । 





१ मुद्धपाते-म०। २ पहोती-स्या०। ३-३ मृद्ध मुद्धाधिपातो-स्या०। 
४ देत -स्या०। ५ पुयविमण्डले- सी०, पठविमण्डले ~ स्या०। ६ सेव्बधम्मक्छय -स्या०। 


१ क,६३० | 


५. 


४. 


91 


२९ 


९६ 


२७ 


२८ 


९ 


१-१ गत्त्वा नमस्सेमु-स्या०। २ दिपदृत्तम-स्या०।, ३ मन्तपारगे-स्याऽ। 
४ सुणोथ-स्या०। ५ दत्तिसा-स्या०। ६ दुवेव -स्या०। ७ विस्सज्जेस्सति -स्या०। 


वत्थुगाथा 


“कतमम्हि गामे निगमम्हि वा पन, 

कतमम्हि वा जनपदे खोकनाथो । 

यत्थ गन्त्वान' पस्सेमु, सम्बद्ध द्विपदुत्तम " ॥ 
सावत्थिय कोसरूमन्दिरे जिनो, 

पहूतपञ्जो वरभूरिमेधसो । 

सो सक्यपत्तो विधुरो अनासवो, 

मुद्धाधिपातस्स विदू नरासभो'॥ 

ततो आमन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारग्‌ । 
एथ माणवा अक्खिस्स, सुणाथः वचन मम ॥ 
यस्सेसो दुल्लभो लोके, पातुभावो अभिण्हसो । 
स्वाज्ज खोकम्हि उपपन्नो, सम्बुद्धो इति विस्सुतो । 
खिप्प ॒गन्त्वान सावत्थि, पस्सन्हो द्विपदुत्तम" ॥ 


कथ चरहि जानम्‌, दिस्वा बुद्धो ति ब्राह्मण । 
अजानत नो पत्रूहि, यथा जानेमु त॒ मय । 
आगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसलक्खणा । 
ढत्तिसानि च ब्याक्खाता, समत्ता अनुपुब्बसो । 
"यस्सेते होन्ति गत्तेसु, महापुरिसलक्वणा । 
देयेव' तस्स गतियो, त्तया हि न विज्जति॥ 
"सचे अगार आवसति, विजेय्य पथवि इम । 
अदण्डेन असत्थेन, धम्मेन अनुसासति ॥ 

सचे च सो पव्बजति, अगारा अनगारिय। 
विवदच्छदो सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो । 
"जाति गोत्त च लक्खण, मन्ते सिस्से पुनापरे । 
मुद्ध मुद्धाधिपात च, मनसायेव पुच्छथ ॥ 

` अनावरणदस्सावी, यदि बुद्धो भविस्सति। 
मनसा पुच्छितें पञ्हे, वाचाय विसज्जिस्सत्ति”" ॥ 
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२३ 
३४ 
२५ 
२६ 
३७ 
३८ 
२९ 
॥.84 
४९१ 
४२ 


नीः 


चुल्लनिदेसो [ १ क,३१- 
बावरिस्स वचो सुत्वा, सिस्सा सोठस ब्राह्मणा । 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पृण्णको अथ मेत्तगू 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको। 
तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो ॥ 
भद्रावृधो उदयो च, पोसारो चा पिब्राह्मणो। 
मोधराजा च मेधावी, पिद्धियो च महाइसि ॥ 
पच्चेकगणिनो सब्बे, सब्बलोकस्स विस्सुता । 
फायी भकानरता धीरा, पुञ्बवासनवासिता ।। 


बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च न पदव्िखिण। 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्कामु उत्तरामृखा ॥ 


मटठकस्स पतिद्रान, पुरमाहिस्सतिः तदा। 
उज्जेनि चा पि गोनद्ध, वेदिस वनसन्हय ॥ 
कोसम्बि चा पि साकेत, सावत्थि च पुरुत्तम। 
सेतव्य कपिल्वत्थु, कुसिनार च मन्दिर॥ 
पाव च भोगनगर, वेसाछि मागध पुर। 
पासाणक चेतिय च, रमणीय मनोरम ॥ 
तसितोवुदक सीत, महालाभ व वाणिजो। 
छाय घम्माभितत्तो व, तुरिता पव्बतमार्हूु ॥ 
भगवा तम्हि समये, भिक्खुसद्धपुरक्खतो । 
भिक्ून धम्म देसेति, सीहो व नदती वने ।। 
अजितो अदस बुद्ध, पीतरसि व॒ भाणुम । 
चन्द यथा पन्नरसे, परिपूर" उपागत ॥ 
अथस्स गत्ते दिस्वान, परिपूर च व्यञ्जन । 
एकमन्त टितो हद्भो, मनोपञ्हं अपुच्छथ ॥। 


` जादिस्स जम्मन ब्रूहि, गोत्त ब्रूहि सरक्खण । 


मन्तेसु पारमि ब्रूहि, कति वाचेति ब्राह्मणो" ।। 


१ पुरिम माहिस्सति-स्या०। २ भगवा च-स्या०। ३ सम्बुद्ध-स्या०। 
४ वीतरसि-सी०, स्या०। ५ पारिपूरि-स्या०। 


१ क.५६| वत्थुगाथा ७ 


४४ “वीस वस्ससत आयु, सो च गोत्तेन बावरी ।“ 8 5 
तीणिस्स' कक्वणा गत्ते, तिण्ण वेदान पारम्‌ 

४५ “लक्खणे इतिहासे च, सनिषण्डुसकटुमे । 
पञ्चसतानि वाचेति, सधस्मे पारमि गतो ॥ 

४६ “"लक्छणान पविचय, बावरिस्स नरसत्तम । 5 
तण्ह्च्छिद पकासेहि, मा नो कद्ायित अहु" | 

४७ “मूख जिन्हाय छादेति, उण्णस्स भमुकन्तरे ! 
कोसोहित वत्थगु््‌, एव जानाहि माणव ।। 

४८ पुच्छञ्हि' किञ्चि' असुणन्तो, सुत्वा पञ्हे वियाकते । 
विचिन्तेति जनो सब्बो, वेदजातो कतञ्जलो ॥ 6 

४९ कोनुदेवो वा ब्रह्मा वा, इन्दो वा पि सुजम्पति। 
मनसा पृच्छित पञ्हे, कमेत पटिभासति ।॥। 

५० “मुद्ध मुद्धाधिपात च, बावरी परिपुच्छति। 
त व्याकरोहि भगवा, कट् विनय नो इसे" ॥ 

५१ “अविज्जा मृद्धा ति जानाहि, विज्जा मुद्धाधिपातिनी। 
सद्धासतिसमाधीहि, छन्दविरियेन' सयुता' ॥ 

५२ ततो वेदेन महता, सन्थम्भेत्वान माणवो । 
एकस अजिन कत्वा, पादेसु सिरसा पति॥ 

५३ “बावरी ब्राह्मणो भोतो, सह सिस्सेहि मारिस। 
उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम"' ॥ 0 

५४ “सुखितो बावरी होतु, सह सिस्सेहि ब्राह्यणो । 
त्व चापि सुखितो होहि, चिर जीवाहि माणव + 

५५ “'बावरिस्स च तुय्ह॒ वा, सब्बेस सन्बससय । 
कतावकासा पुच्छन्हो, य किञ्चि मनसिच्छथ'' || 

५६ सम्बुद्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जखी । 26 
अजितो पठम पञ्ह्‌, तत्थ पूच्छि तथागत ॥ 

वत्थुगाथा निदिता । 


१ तीणस्स-स्या०। २ पुच्छ हि-स्या०। ३ कल्चि-स्या०। ४ तकञ्जलि 
~स्या०) ५ व~-स्या०। ६ छन्दवीरियेनं-म०। ७ सन्थम्भित्वान ~ स्या०। 
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६५ 


चुल्लनिहेसो | १, १ ५५७~ 
१. अजितमाणवपुच्छा 


“कनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
केनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिखेपन तब्रूसि„ किसु तस्स महन्भयः ॥ 
अविज्जञाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पाभिरेपन ब्रूमि, दुक्खमस्स महन्भय'* ।। 
“सवन्ति सन्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतान कि निवारण । 
सोतान सवर ब्रूहि, कन सोता पिधिय्यरे '' ॥ 
“यानि सोतानि खोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 
सति तेस निवारण । 
सोतान सवर ब्रूमि, पञ्जायेते पिधिय्यरे'॥ 
ˆपञ्जा चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूप च मारिस। 
एत मे पुद्रो पतब्रूहिः कत्थेत उपरुज्भति' ॥ 
“यमेत पञ्ह अपुच्छि, अजित त वदामि ते। 
यत्थ नाम च रूप च, असेस उपरुज्मति । 
विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरुज्छति" ॥ 
"ये च सदह्भातधम्मासे, ये च सेखा पृथू इध। 
तेस मे निपको इरिय, पद्ध पत्रूहि मारिस'॥ 
कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविको सिया । 
कूसलो सब्बधम्मान, सतो भिक्ु परिब्बजे'" ति ॥ 
अजितमाणवपुच्छा पठमा । 


. २. तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छां 


कोध सन्तुसितो खोक, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो } 
कस्स नो सन्ति इच््जिता। 


१ बहि -स्या०) २ पिथिय्यरे-स्या०) ३ सेक्वा-स्या०। 


१ ३ ७० | पुण्णकमाणवपुच्छा ९ 


को उभन्तमभिञ्जाय, 
म्मे मन्ता न किप्पति । 
क्‌ ब्रूसि महापुरिसो ति, 
को इध सिल्विनिमच्चगा'' ति।। 
६६ “कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा} 
वीततण्हो सदा सतो। 
सद्भाय निन्बुतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इच्जिता॥ 


६७ “सो उभन्तममिञ्जाय, मज्भे मन्ता न क्िप्पति। 
त ्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिब्बिनिमच्चगा'' ति॥ 


तिस्समेत्ते्यमाणवपुच्छा दुतिया । 


३. पुण्णकमाणवपुच्छा 


६८ “अनेज मृरदस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
अत्थि पञ्हंन आगम । 
कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राहयाणा देवतान । 
यञ्चमकप्पयिसु पुथूध लोके, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ॥ 

६९ “ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध रोके, 
आसीसमाना पुण्णक इत्थत्त । 
जर सिता यञ्जभकप्पयिसु ' ।। 


७८ "ये कचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके, 
कच्चिसु ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता । 


१ चिम्पति -स्या०, एवमुपरि पि। २ सिव्बनिमच्वगा ~ स्या०। ३ यजञ्नमकप्पिसु - 
स्या०, एवमुपरि पि। ४ आसिसमाना - स्या०। 
चू नि०~२ 
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अतारु जाति च जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत" ॥ 


आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहुन्ति। 


(पृण्णका ति भगवा) 
कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ, 
ते याजयोगा भवरागरत्ता । 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि", 


ते चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको) 


यजञ्जेहि जाति च जर च मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सखोके, 

अतारि जाति च जर च मारिस। 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ॥ 


सद्खाय लोकस्मि परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 


यस्सिज्जित नत्थि कुहिञ्चि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी" ति॥ 


पुण्णकमाणवपुच्छा ततिया । 


४. मत्तगूमाणवपुच्छा 


““पुच्छामि त भगव ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌ ) 


मञ्ञामि त वेदगु भावितत्त। 


कुतो नु दुक्वा समुदागता इमे, 


ये केचि लोकस्मिमनेकरूपाः ॥ 


“'दुक्लस्स वे म॒ पभवे अपुच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 


त॒ते पवक्खामि यथा पजान । 


` उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 


ये केचि सखोकस्मिमनेकरूपा ॥ 


१ अनिघो -स्या०। २-२ समुपागतामे -स्या०। 


१४८२ मेत्तग्माणवपुच्छा 


७६ श्यो व अविद्रा उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्खमूमेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कयिरा, 
दुक्लस्स जातिप्पभवानुपस्सी' ' ॥। 


७७ “य त अपुच्छिम्ट॒ अक्त्तियी नो, 
अञ्व त पृच्छाम तदिद्ख ब्रूहि 
कथ नु धीरा वितरन्ति ओष, 
जाति' जर' सोकपरिदह्व च्‌" । 
त में मुनि साधू वियाकरोहिः 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो 
७८ “कित्तयिस्सामि तें धम्म, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
दिद्रुं धम्मे अनीतिह्‌ । 
य॒विदित्वा सतो चर, तरे खोक विसत्तिक'' ॥। 


७९ त चाह अभिनन्दामि, महसि धम्ममुत्तम । 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिकं ""॥ 


८० "य किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पि मनज्भे। 
एतेसु नन्दि च निवेसन च, 
पनुज्ज विञ्जाण भवे न तिदे ॥ 


८१ “एवविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्खु चर हित्वा ममायितानि। 
जाति जर सोकपरिदहव च, 
इधेव विद्रा पजहेम्य दुक्ख'* ।। 


८२ "एताभिनन्दयामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तित गोतमनूपधीक । 
अद्धा हि भगवा पासि दुक्, 
तथा हि तं विदितो एस धम्मो ॥ 


१-१ जातिज्जर - स्य [9 
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६८ 


ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दक्ख, 
ये त्व मुनि अद्वित ओवदेय्य । 
त॒त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म भगवा अदित ओवदेय्य'' ॥ 


ई 


य ब्राह्मण वेदगुमाभिजञ्जा, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त । 

अद्धा हि सो ओधमिम अतारि, 
तिण्णो च पार अखिलो अको ॥ 


विद्र च यो वेदग्‌ नरो इध, 

भवाभवे सद्खमिम विस्षज्ज। 

सो वीततण्हो अनीघो निरासो, 

अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी" ति॥ 
मेत्तगूमाणवपुच्छा चतुत्थी । 


ई 


५. धोतकमाणवपुच्छा 


1 


पृच्छामि त भगव ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा धोतको )} 
वाचाभिकल्ामि महसि तुय । 
तव सुत्वान निग्ोस, सिक्खे निभ्बानमत्तनो' ॥ 


ˆ तेनहातप्प करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो । 
इतो सुत्वान निग्घोस, सिक्ख निन्बानमत्तनो' | 


'पस्सामह देवमनुस्सलोके, 
अकिञ्चन ब्राह्मणमिरियमान । 
त त नमस्सामि समन्तचक्सु, 
.पमुञ्च म सक्कं कथक्थादहि"' ॥ 


` नाह सहिस्सामि पमोचनाय, 
कथकथि धोतक कञ्चि लोके | 


१ नाग-स्या०) २, समिस्सामि-स्या०। 


१६ ९५|| उपतसीवमाणवयपुच्छा १३ 


धम्म च सेह अभिजानमानो, 
एव तुव ओघमिम तरेसि ॥ 


९० “अनुसास ब्रह्य करुणायसानो, 
विवेकधम्म यमह्‌ विजञ्ज। 
यथाह आकासो वः अब्यापज्जमानो, 6 
इधेव सन्तो असितो चरेय्य'* ॥ 


९१ “कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिद धम्मे अनीतिह। 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिकः' ॥ 


९२ “त चाह अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तम । 10 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिकः* ॥ 


९३ “य किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद अधो तिरसिय चा पि मज्भे । 
एत विदित्वा सद्खो ति रोके, | 
भवाभवाय माकासि तण्ु' ति॥ 15 
घोतकमाणवपुच्छा पञ्चमी । 


६. उपसोवमाणवपुच्छा 


९४ “एको अह्‌ सक्क महन्तमोध, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु। 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्छु, 
य॒निस्सितो ओबमिम तरेय्य'' 


९५ ` 'आकिञ्चजञ्ज पेक्लमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा) % ठ 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ । 
कामे पहाय विरतो कथाह, 


2} 


तण्हुक्खय नत्तमहाभिपस्स'* ॥ 


के 


१ अजानमानो-स्या०। २ च -स्या०। ३ अन्यापज्छमानो -स्या०। 
४ सत्तमह्यर -स्या९। 
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ˆ.सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्व निस्सितो हित्वा मञ्च। 
सञ्जाविमोक्खे परमे विमुक्तो, 
तिद्रं नु सो तत्थ अनानुयायी"'।॥ 
"सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकिञ्चञ्ञ निस्सितो हित्वा मञ्च। 
सञ्जाविमोक्खे परमे विसुत्तो, 
तिटरुय्य सो तत्थ अनानुयायी'* || 
तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायी , 
पूग पि वस्सान समन्तचक्सु । 
तत्थेव सो सीतिसिया विसृत्तो, 
चवेथ' विञ्जाण तथाविधस्स'' ॥ 
“अच्च यथा वातवेगेन चित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थ परेति न उपेति सह्ख । 
एव मुनी नामकाया विमृत्तो, 
अत्थ परति न उपेति सहभू" ॥ 
अत्यद्धतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाहू वे सस्सतिया अरोगो । 
त मे मुनी साधू वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो ॥ 
अत्थद्धतस्स न पमाणमल्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन न वज्ज त तस्स नत्थि। 
सन्बेसु धम्मेसु समूहतेखु, 
समूहता वादपथा पि सब्बे'" ति॥ 
उपसीवमाणवयपुच्छा छदी । 


| ७ नन्दमाणवपुच्छा 


“सन्ति लोकं मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो) 
जना वदन्ति तयिद कथसु । 





१-१ परमेधिमृत्तो - स्या०। २ भवेथ -स्या०। ३ चित्त - स्यां०। ४ वज्जु-स्या०, 


७ १०७ | नन्दमाणवपुच्छा १५ 


नाणूपपन्न मुनि नो वदन्ति, 
१ 2) 


उदाहु वे जीवितेनुपपच्च `` ॥ 

१०२ “न दिद्िया न सुतिया न बाणेन, 
मूनीध नन्द कुसला वदन्ति। 
विसेनिकत्वा अनीघा निरासा, 6 
चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमि" ॥ 

१०४ “ये केचिमे समणव्राह्यणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिद्रुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीरुढ्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 16 
कच््चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जातिच जरच मारिस। 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत * ॥ 

१०५ “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 16 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किचापिते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि" ॥ 

१०६ “ये केचिमे समणत्राह्यणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 90 
दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
सीरुढ्बतेना पि वदन्ति सुद्ध, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 
ते चे मुनि ब्रूसि अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सरोके । % 
अतारि जाति च जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत" ।। # 

१०७ "नाह सब्बे समणब्राह्यणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवता ति ब्रूमि। 


१ जीविकेनूपपन्न ति -स्या०। २ दिदुसुतेना - स्या०। 
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ये सीध दिद व सुत मुत वा 
सीरुब्बत वा पि पहाय सब्ब। 
अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 

तण्ह॒ परिञ्चाय अनासवासे'। 

ते वे नरा ओधतिण्णा ति ब्रूमि ॥ 


१०८ “एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 


190 


15 


११० 


~. 


20 


९१२९ 


{ 


{ 


(1 


सुकित्तित गोतमनूपधीक । 

ये सीध दिद व सुत मृत वा, 
सीकब्वत वा पि पहाय सञ्ब। 
अनेकरूप पि पटहाय सब्ब, 

तण्ड परिञ्जाय अनासवासे । 

अह पि ते जोघतिण्णा ति त्रूमी ति। 


नन्दमाणवपुच्छा सत्तमा । 


८. हेमकमाणवपुच्छा 


ये मे पुब्बे वियाकसु, (इच्चायस्मा हेमको ) 


हुर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति, सब्ब त इतिहीतिह्‌ । 
सन्ब त तक्कवडुन, नाह तत्थ अभिरमि॥ 


त्व च मे धम्ममक्खाहि, तण्हानिग्घातन मृनि। 


य॒ विदित्वा सतो चर, तरे रोके विसत्तिक"" | 


इध दिद्रुसुतमुतविञ्जातसु, पियरूपेसु हमक । 


छन्दरागविनोदन, निब्बानपदमच्चुत ॥। 


(एतदञ्जाय यें सता, दिद्ुधम्माभिनिन्बुता । 


। 


उपसन्ता च तें सदा, तिण्णा लोके विसत्तिकः ति। 
हेमकमाणवपुच्छा अदुमा । 


१ अनास्वाये - स्या०, एवमुपरि पि। 


१ १० ११९ | कप्पमाणवयुच्छा १७ 


९ तोदेय्यमाणवपुच्छा 


११३ “यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) = 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
क्थकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स कीदिसो ॥ 


११४ “यस्मि कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 5 


कृथकथा च यो तिण्णो, विमोक्छो तस्स नापरो॥ 


११५ "निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्ञकप्पी । 
मुनि अहु सक्कं यथा विजञ्ज 
त मे वियाचिक्ख समन्तचक्खु ` ॥! | 


११६ "निराससो सो न च आससानो 
पञ्जाणवा सो न च पञ्लकप्पी। 
एव पि तोदेय्य मुनि विजान 
अकिञ्चन कामभवे अस्त" ति ॥ 
तोदेय्यमाणवपुच्छा नवमा । 


१०. कप्पमाणवपुच्छा 


११७ मजे सरस्मि तिद्रुत, (इच्चायस्मा कप्पो ) ह 
ओघे जातें महन्भय । 
जरामच्चृपरेतान, दीप पत्रूहि मारिस। 
त्व च मे दीपमक्खाहि, यथायिद नापर सिया''॥ 


११८ “मज्मे सरस्मि तिटरत, (कप्पा ति भगवा) 
ओधें जाते महन्भये \ ९ 
जरामच्चुपरेतान, दीप पत्रूमि कप्प ते।॥। 
११९ “अकिञ्चन अनादान, एत दीप अनापर। ८ 


निब्बान इति न ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खय ॥ 
तुऽ नि०-इ३ 


10 


15 


१८ चुस्लनिदेसो [ १ १० १२० 


१२९ “एतदजञ्जाय ये सता, दिद्ुधम्माभिनिन्बृता । 
न ते मारवसानुगा, न ते. मारस्स पदग्‌" ति॥ 
कप्पमाणवपुच्छा दसमा । 


११. जतुकण्णिमाणवयपुच्छा 


१२१ “सुत्वानह वीरमकामकामि, (उच्चायस्मा जतुकण्णि) 
ओघातिग पुट्टुमकाममागम । 
सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्तः 
यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत ॥ 
१२२ (भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति, 
आदिच्वो व पथवि तेजी तेजसा । 
परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्ज, 
आचिक्खं धम्म यमह्‌ विजञ्ञ। 
जातिजराय इध विप्पहान' ॥ 
१२३ “कामेसु विनय गेध, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्खम्म दटट्‌ खेमतो । 
उगगहित निरत्त वा, मा ते विज्जित्थ किञ्चन । 
१२४ “य पुब्ब त विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चन । 
मज्मे चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि । 
१२५ “सन्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स' न विज्जन्ति, येहि मच्चुवस वजे" ति 1 
जतुकण्णिमाणवपुच्छा एकादसमा । 





१२ भद्रावुधमाणवपुच्छा 


१२६ “ओकञ्जह तण्हच्छिद अनेज, (इच्चायस्मा भद्रावुधो ) 
. नन्दिञ्जहे ओघतिण्ण विमुत्त। 
कप्पञ्जह अभियाचे सुमेध, 
सत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ॥ 


१ जतुकण्णी -स्या०। २ सहाजनेत्त~-स्या०।! ३ प्रठ्वि-स्या०। ४ भृरि- 
पञ्जो ~स्या०। ५ असवस्स ~ स्या०। 


१ १३ १३४] उवयमाणवपुच्छा १९ 


१२७ “नानाजना जनपदेहि सद्खता, 
तव वीर वाक्य अभिकद्भूमाना। 
तेस तुव साधु वियाकरोहिः 
तथा हि तें विदितो एस धम्मो. ॥ 
१२८ “आदानतण्ह विन्ेथ सब्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा' पि' मज्भे। 
य य॒ हि लोकर्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तु ॥ 
१२९ “तस्मा पजान न उपादियेथ, 
भिक्खु सतो किञ्चन सब्बलोके । 
आदानसत्ते इति पेक्खमानो, 
पज इम मच्चुधेय्ये विसत्त'* ति ॥ 
भद्रतुधमणवरपुच्छा हादसमा। 


१३. उदयमाणवपुच्छा 


१३० “रायि विरजमासीन, (इच्चायस्मा उदयो) 
कतकिच्च अनासव । 
पारगु सब्वधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम । 
अञ्लाविमोक्ख पत्रूहि, अविज्जाय पभेदनः' ॥ 
१३१ `पहान कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभय । 
थिनस्स च पनूदन, कुक्कुच्चान निवारण ॥ 
१२३२ "उपेक्खासतिससुद्ध, धम्मतक्कपुरेजव । 
अञ्ञाविमोक्ख पन्रूमि, अविज्जाय पभेदन"' ॥ 
१३३ “किसु सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण। 
किस्सस्स विप्पहानेन, निन्बान इति वुच्चति" ॥ 
१३४ “नन्दिसियोजनो लोको, वितक्कस्स विचारण । 
तण्हाय विप्पहानेन, निन्बान इति वुंग्चति"" ॥ 


११ वापि-स्या०) २ सन्रूहि-स्था०। ३ सन्रूमि-स्या०। ४ विचारणा -स्या०। 


10 


15 


5 


18 


२० चुल्लनिहेसो | १ १३ १३५- 


१३५९ “कथ सतस्स चरतो, विञ्जाण उपरुज्भति । 
भगवन्त पुटदुमागस्म^, त" सुणोम वचो तव" ॥ 
१३६ ““अन्भत्त च बहिद्धा च, वेदन नाभिनन्दतो। 
एव सतस्स चरतो, विञ्याण उपरुज्मती'' ति॥ 
उदयमाणवपुच्छा तेरसमा । 


१४. पोसाकमाणवयपुच्छा 


5 १३७ “यो अतीत आदिसति, (इच्चायस्मा पोसाखो) 
अनंजो चिन्नससयो । 
पारगु सन्बधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम ॥। 


१३८. “विभूतरूपसञ्जिस्स, सब्बकायप्पहायिनो । 
अन्मत्त च बहिद्धा च, नत्थि किञ्चीति पस्सतो । 
10 नाण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेभ्यो तथाविधो" ॥! 


१३९ विजञ्जाणद्वितियो सन्बा, (पोसाखा ति भगवा) 
अभिजान तथागतो ! 
तिदुन्तमेन जानाति, विमत्त तप्परायण ॥ 


१४० "आकिञ्चञ्जसम्भव मत्वा, नन्दी सयोजन इति। 
15 एवमेत अभिञ्ाय, ततो तत्थ विपस्सति। 
एत जाण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो' ति॥ 
पोसालमाणवपुच्छा चतुहसमा। 


१५. मोघराजमएणवयपुच्छा 


१४१, "द्राह्‌ सक्क' अपुच्छिस्स, (इच्चायस्मा मोघराजा) 
न मे व्याकासि चक्खुमा। 
 यावततिय च देवीसि, व्याकरोती ति में सुत॥ 


0 १४२ “अय लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिदि ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


१ पृट्टुमागम्हा-स्या० २ पारग्‌ू-स्या०। ३ तप्परायन~स्या०। ४ सक्क- 
स्या०। ५ देविसि-स्या०। 


१ १६ १४८ | पिद्धखियमाणवयपुच्छा २१ 


१४३ “एव अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्ठेन आगमं 
कथ लोक अवेक्खन्त, मच्चुराजा न पस्सति'' ॥ 


१४४ “'सुञ्जतो लोक अवेक्वस्सु, मोधराज सदा सतो । 
अत्तानुदिद्धि उहच्च, एव मच्चुतरो' सिया । 
एव लोक अवेक्खन्त, मच्चृराजा न पस्सती' ति॥ 
मोधराजमाणवयपुच्छा पञ्चरसमा । 


१६. पिद्धियमाणवपुच्छा 


१४५ “जिण्णोहूमस्मि" अबलो वीतवण्णो", (इच्चायस्मा पिद्धियो) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 
माह नस्स' मोमुहो अन्तरा व, 
आचिक्ख धम्म यमह्‌ विजञ्ज। 
जातिजराय इध विप्पहान'' ॥ 19 


१४६. ““दिस्वान कूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुव पिद्धखिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूप अपुनन्भवाय'' ॥ 
१४७ “दसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 5 5 20 


उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 

न तुण् अददि असुत अमुत, 

अथो अविजञ्बात किञ्चनमत्थि" लोके । 

आचिक्ख धम्म ममहु विजज्ज, 

जातिजराय इध विप्पहान'' । 20 


१४८ “ तण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्छमानो, (पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजातं जरसा परेतं । 


१, मच्चृत्तरो -स्या०। २ जिण्णोहमस्मी -स्या०। ३ विवण्णो-स्या०। ४-४ 
मा्म्पनस्स -स्या० । ५-५ अन्तराय -स्या०। ६-६ अपुत्ामृत्त वा -स्या०। ७ किञ्चि 
नमत्थि -स्या०। 


२२ चुल्लनिदेसो [ १ १७ १५५- 


तस्मा तुव पिद्धखिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्ह॒ अपुननब्भवामा' ति॥ 
पिद्धखियमाणवपृुच्छा सोठसमा । 


१७. पारायनत्थुतिगाथा 





इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, 
परिचारकसोढसान ` ब्राह्मणान अग्मिद्रो पृद्रो पृद्र पञ्ह्‌ व्याकासि। 

5 एकमेकस्स चे पि पञ्हस्स अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्म 
पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार। पारद्धमनीया इमे 
धम्मा'" ति - तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव अधिवचन । 


१४९ अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको।। 
10 १५० तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 


भद्रावुधो उदयो च, पोसाखो चापि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिद्धधियो च महाइसि ॥ 


१५१ एते बुद्ध उपागच्छु, सम्पन्नचरण इसि । 
पुच्छन्ता निपूणे पञ्टे, बुद्धसेदु उपागमु ॥ 
15 १५२ तेस बृद्धो पन्याकासि, पञ्टुः पुष्टो यथातथ । 
पञ्टान वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनि ॥ 
१५२३ तें तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
- ब्रह्म चरियमचरिसु, व रपञ्जस्स सन्तिके ॥। 
१५४ एकमेकस्स पञ्हस्स, यथा बुद्धेन देसित। 
20 तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो ॥ 
१५५ अपारा पार गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तम । 
मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायन इति।। 


१ परिचारिकसोठसन्न -स्या०। २ उपागज्छु-स्या०। ३ व्याकासि-स्या०। 
४ पचञ्हु-स्या०। 


१ १८ १६५] पारायनानुगीतिगाथा 
१८. पारायनानुगीतिगाथा 


१५६ “पारायनमनुगायिस्स, (इच्चायस्मा पिद्भियो ) 
यथाद्क्खि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निन्बनो नागो, किस्स हेतु मुसा भणे। 


१५७ “"पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 
हन्दाह कित्तयिस्सामि, गिर वण्णूपसञ्हित ॥ 
१५८ “'तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खुः 
लोकन्तग्‌ सन्बभवातिवत्तो । 
अनासवो सब्बदुक्वप्पहीनो, 
सच्चन्ट्यो ब्रह्य उपासितो मे॥ 
१५९ “दिजों यथा कूल्बनक पहाय, 
बहूप्फङ काननमावसेय्य । 
एवम्पह' अप्पदस्से पहाय, 
महोदधि हसोरिवः अज्फपत्तो ॥ 
१६० “येमे पुब्बे वियाकसु, हूर गोतमसासना । 
ट्च्चासि इति भविस्सति । 
सब्ब त इतिहीतिह्‌, स्व त तक्कवड्न ।। 


१६१ “एको तमनुदासिनो, जुतिमा सो पभङ्धुरो। 
गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥। 


१६२ “यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकाखिक । 
तण्हक्खयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" ॥ 


१६३ “कि नु तम्हा विण्यवससि, मुहृत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


१६४ “यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्धिकमकाकिक । 
तण्टुक्डयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ` ॥ 


१६१५ “नाह तम्हा विप्पवसामि, मुहृत्तमपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्चाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥। 


१ एवमाह - स्या०। २-२ इहसरिवज्छपत्तो - स्या०। 
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१६६ “यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक । 
® तण्हक्लयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 


१६७ ` पस्सामि न मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि' रत्ति, 
तेनेव मज्जामि अविप्पवास ॥ 


१६८ “सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नपेन्तिमेः गोतमसासनम्हा । 
य॒य दिस वजति भूरिपञ्जो, 
स तंन तेनेव नतोहमस्मि । 


१६९ "'जिण्णस्स में दुन्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न परेति तत्थ । 
सङ्खप्पयन्ताय वजामि निच्च, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 


१७० “पद्ध सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपल्खछवि ! 
अथहसासि सम्बृद्ध, ओधघतिण्णमनासव ॥ 


१७१ “यथा अहू वक्कलि मृत्तसद्धो, 
भद्रावुधो आवि गोतमो च। 
एवमेव त्व पि पमुञ्चस्सु सद्ध, 
गमिस्ससि त्व पिद्धखिय मच्चुधेय्यस्स पार ॥ 


१७२ “एस भिय्यो पसीदामि,“ सुत्वान मुनिनो वचो । 
विवटुच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवा ॥। 


१७३ “अधिदेव अभिञ्जाय, सब्ब वेदि परो पर'। 
- पञ्हानन्तकरो सत्था, कह्ीन पटिजानत ॥ 


१ विवसामि-स्या० २ नामेन्तिमि-स्या०। ३ वज्जति-स्या०। ४ परटि- 
भाणवा-स्या०) ५ वर-स्या०) 


१ १८ १७४ | पारायनानृगीतिगाथा २५ 


१७४ “असहीर' असकुप्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कल्भा, 
एव म धारेहि अधिमुत्तचित्त'" ति ।! 
पारायनान॒गीतिगाथा निदिता । 











१ असहिर-स्या०। 
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२, पारायनवग्गनिदेसो 
१. अजितमाणवयपुच्छानिदेसो 


१. कनस्सु निवतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
कनस्सू नप्पकासति । 
किस्साभिलेषपनं ब्रसि, किसु तस्स महन्भयं ।। 


केनस्सु निवृतो लोको ति। लोको ति! निरयलोको, 
तिरच्छानरोको, पेत्तिविसयलोको, मनुस्सलोको, देवलोको खन्धरोको, 
धातुलोको, आयतनलोको, अय लोको, परो रोको, ब्रह्मलोको, 
देवलोको - अय वुच्चति रोको । अय खोको कंन आवृतो निवृतो 
ओवृतो' पिहितो पटिच्छन्नो पटिकूज्जितो ति - केनस्सु निवृतो रोको † 

इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति - पदसन्धि पदससग्गो 
पदपारिपूरी अक्वरसमवायो व्यञ्जनसिखिट्रिता पदान्‌पुब्बतापेत 
इच्चा ति! आयस्मा ति - पियवचन गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधि- 
वचनमेत आयस्मा ति। अजितो ति - तस्स ब्राह्यणस्स नाम सद्धा 
समज्ञा पञ्बत्ति वोहारो नाम नामकम्म नामधेय्य निरुत्ति व्यञ्जन 
अभिकरापो ति ~ इच्चायस्मा अजितो । 


केनस्सु नण्पकासती ति! कन लोको नप्पकासति न भासति 
न त॒पति न विरोचति न मायति" न पञ्जायती ति ~ कंनस्सु नप्पकासति । 


किस्साभिलेपनं ब्रूसी ति -कि लोकस्स रेपन लम्गन बन्धन 
उपक्किकसो । केन लोको क्ित्तो सक्तो उपक्त्तो किलि 
सकिजिदौ मक्खितो ससद रुगगो रुग्गितो पलिबुद्धो, ब्रूसि आचि- 
क्सि" देसेसि पञ्चपेसि पदुपेसि विवरसि विभजसि उत्तानीकरोसि 
पकासेसी ति ~ किस्साभिरेपन ब्रूसि। 


१ ब्रूहि-स्या०, एवमुपरि पि। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ पित्तिविसयलोकं ~ ` 
स्या०, एवमुपरि पि}! ४ स्देवलोको -स्या०) ५ ओषुटो-स्या०। ६ पदानुपूब्बतामेत 
-स्या०; एवमुपरि पि। ७ सन्बायति -स्या०। ८ आचिक्खाहि~स्या०;, एवमुपरि पि) 
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किंसु तस्स महब्भयं ति - कि, लोकस्स भय महन्भय, पीठन 
घटन उपहवो उपसग्गो ति - किसु तस्स महन्भय । तनाहं सो ब्राह्यणो - 
केनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
केनस्सु नप्पकासति । 
किस्सामिरेपन ब्रूसि, किसु तस्स महन्भयः' ति ।। 


२. अविन्जाय निवृतो लोको, (अनिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति। 
जप्पाभिलेपनं ब्रूमि, दुक्वमस्स महञ्भयं ।। 


अविज्जाय निवृतो लोको ति। अविज्जा ति। दुक्खे अञ्नाण 
द्क्समुदये अञ्वाण दुक्डनिरोधे अञ्जाण दुक्डनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय अञ्ञाण, पुब्बन्ते अञ्ञाण अपरन्ते अञ्ञाण पुव्बन्तापरन्तें 
अञ्ञाण, इदप्पच्चयतापटिच्चसमृष्पन्रेसु धम्मेसु अञ्जाण, य एवरूप 
अजञ्जाण अदस्सन अनभिसमयो अननुबोधो असम्बोधो अप्पटिवेधो 
असगाहना अपरियोगाहना असमपेक्खना अपच्चवेक्णा' अपच्च- 
वेक्वणकम्म* दुम्मेज्म बाल्य असम्पजञ्ज मोहो पमोहो सम्मोहो 
अविज्जा अविज्जोघो अविज्जायोगो अविज्जानुसयो अविज्जापरियुद्रान 
अविज्जालद्धी मोहो अकुसलमूक, अथ वुच्चति - अविज्जा । 

लोको ति। निरयरोको तिरच्छानखोको पेत्तिविसयलोको 
मनुस्सखोको देवरोको खन्धलोको धातुखोको आयतनलोको अय 
लोको परो लोको ब्रह्मलोको देवलोको - अय वुच्चति लोको । अय 
लोको इमाय अविज्जाय आवृतो निवृतो ओवृतो" पिहितो परिच्छन्नो 
परिकूज्जितो ति - अविज्जाय त्रिवृतो लोको । 

अजिता ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आलपति। भगवा 
ति - गारवाधिवचन-। अपि च, भग्गरागोति भगवा, भग्गदोसो ति 
भगवा, भग्गमोहो ति भगवा, भग्गमानो ति भगवा, भग्गदिद्ी ति 
भगवा; भग्गकण्टको ति भगवा, भग्गकिरेसो ति भगवा, भजि 


१ कि तस्स-स्या०। २ अनाण-स्या०, एवमुपरि पि। ३ अपच्चवेक्खना ~ 
स्या०। ४ अपच्चक्खकम्म -स्या०। ५-५ पमोहो सम्पमोहो -स्या०1 ६ अविञ्जाजाल 
-स्या०। ७ ओषुटो -स्या०, एवमुपरि पि), ८ गारवाधिवचनमेत - स्या०। 
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विभि, पविभजि" धम्मरतन ति भगवा, भवान अन्तकरो ति भगवा, 
भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो ति भगवा, 
भजि वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि अप्पसदहानि 
अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लछान- 
सारुप्पानीः ति भगवा, भागी वा भगवा चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वारान ति भगवा, भागी वा भगवा अत्थरसस्स 
धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधिवचित्तस्स अधिपन्बाया 
ति भगवा, भागी वा भगवा चतुश्च भानान चतुन्न अप्पमञ्चान 
चतु अरूपसमापत्तीन ति भगवा, भागी वा भगवा अद्ुन्न विमोक्खान 
अदटुत्न अभिभायतनान नवन्न अनुपुन्बसमापत्तीनः ति भगवा, भागी 
वा भगवा दसन सञ्ञाभावनान कसिणसमापत्तीन आनापानस्सति- 
समाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुत्न 
सतिपदुानान चतुश्च सम्मप्पधानान चतुश्च इद्धिपादान पञ्चन्न 
इन्द्रियान पञ्चन्न बान सत्तन्न बोज्छद्धान अरियस्स अटुद्धिकस्स 
मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन तथागतबलान चतुत्र 
वेसारज्जान चतुन्न पटिसम्मभिदान छन्न अभिञ्जान छन्न बुद्धधम्मान 
ति भगवा, भगवा ति नेत नाम मातरा कत न पितरा कत न 
भातरा कत न भगिनिया कत न मित्तामच्चेहि कत न बातिसालो- 
हितेहि कत न समणब्राह्मणेहि कत न देवताहि कत । विमोक्खन्तिकमेत 
बुद्धान भगवन्तान बोधिया मूर सह सब्बञ्जुतनाणस्स पटिखाभा 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति-अजिता ति भगवा, 


वेविच्छा पमावा नप्पकासती ति। वेविच्छ वुच्चति" 
पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छस्यि, कुरमच्छरिय, काभमच्छरिय, 
वण्णमच्छरिय, धम्ममच्छरिय। य एवसरूप मच्छेर' मच्छरायना मच्छ- 
रायितत्त वेविच्छ कदरिय कट्कञ्चुकता* अग्गहितत्त चित्तस्स्‌ - इद 
वुच्चति मच्छसिय । अपि च खन्धमच्छरिय पि मच्छरिय, धातुमच्छरिय 
पि मच्छरिय, आयतनमच्छरिय पि मच्छरिय, गाहो वुच्चति 





१ पटिविभजि-स्या०। २ मनृस्सराहसेय्यकानि -स्या०, एवमपरि पि! ३ 
पटिसल्लनसारूपानी - स्या०। ४ अनुपुन्बविहारसमापत्तीन -स्या०। ५ वृच्चन्ति -स्या०। 
६ मच्छरिय -स्या०। ७ कटकञ्चकता -स्या०। 
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मच्छरिय । पमादो वत्तव्बो ~ कायदृच्चरिते वा वचीदुच्चसिति वा 
मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसग्गो' वोसग्गा- 
नुप्पदान कुसलान धम्मान भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्च- 
किरियता अनद्ितकिरियता' ओलीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्सि- 
तधूरता अनासेवना अभावना अबहूुलीकम्म अनधिदान अननुयोगो 
पमादो 1 यो एवरूपो पमादो पमज्जना पमज्जितत्त -अय वुच्चति 
पमादो । वेविच्छा पमादा नप्यकासती ति। इमिना च मच्छरियेन 
मिना च पमादेन लोको नप्पकासति न भासति न तपति न विरो- 
वति न जायति न पञ्ञायती ति~ वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पाभिलेपनं त्रूमी ति। जप्पा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा 
मुच्छा अन्छोसान गेधो पलिगिधो सद्धो पद्को एजा माया जनिका 
सञ्जननी सिबन्बिनी जालिनी सरिता विसत्िका सुत्त विसटा 
आयूहनी दुतिया पणिधि भवनेत्ति वन वनथो सन्थवो सिनेहो अपेकंखा 
पटिबन्धु आसा आसीस्रना आसीसितत्त रूपासा सहासा गन्धासा 
रसासा फोदुब्बासा कलाभासा धनासा पृत्तासा जीवितासा जप्पा 
पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्त लोटुप्पः लोलुप्पायना 
खोटुप्पायितत्त पुच्छञ्जिकता- साधुकस्यता अधम्मरागो विसम- 
रोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहुना सम्पत्थना कामतण्हा 
भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्टा अरूपतण्हा निरोधतण्हा रूपतण्टा 
सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्टा फोद्रन्बतण्हा धम्मतण्टा ओघो 
योगो गन्थो उपादान आवरण नीवरण छदन बन्धन उपविकखेसो 
अनुसयो परियुदान लता वेविच्छ दुक्खमूर दुक्छनिदान दुक्लप्पभवो 
मारपासो मारबछिस मारामिस' मारविसयो मारनिवासो"" मार- 
गोचरो मारबन्धन तण्डानदी' तण्हाजाल तण्हागद्दुल'' तण्ासमुहो 
अभिज्छा लोभो अकूसलमूल - अय वुच्चति जप्पा। लोकस्स 
ङेपन लग्गन बन्धन उपकिककेसो इमाय जप्पाय .खोको छित्तो 


१ वोस्सग्गो ~ स्या०, एवमुपरि पि। २ अनट्ितता-स्या०। ३ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ४ नन्दि-स्या०। ५-५ सोत्त विसता -स्या०। ६ पठिबद्धा -स्या०। ७ लोटृप्पा - 
स्या०। ८ पृच्छल्चिकता-स्या०। ९ स्या० पौत्थके नत्थि। १० स्या० पोत्थके नस्थि। 
११ तण्हागहुर -स्या०। 
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सरित्तो उपकित्तो किलि सकरद मक्खितो ससद लग्गो लग्गितो 
पलिबृद्धो ति ब्रूमि आचिक्लामि देसेमि मञ्जपेमि पदटरुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति ~ जप्पाभिरेपन ब्रूमि। 

दुक्वसस्स महम्भयं ति। दुक्खं ति जातिदुक्ख॒ ज रादुक्ख 
त्याधिदुक्ड मरणदुक्ख सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्ख नेरयिक 
दुक्खं तिरच्छानयोनिक दुक्छ पेत्तिविसयिक दुक्ख॒मानुसिक दुक्ख 
गन्भोक्कन्तिमूरुक दुक्खे गब्भद्वितिमूलकं दुक्छ गन्भवुद्रानमूरुक 
दुक्ख॒ जातस्सूपनिबन्धक दुक्व॒जातस्स पराघेय्यक दुक्ख अत्तूपक्कमः- 
दुक्व॒परूपक्कमदुक्खं सद्भारदक्ख' विपरिणामदुक्ख चक्खुरोगो 
सोतरोगो घानरोगो जिब्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो 
मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहोः जरो कुच्छिरोगो 
मुच्छा पक्खन्दिका सूखा विसूचिका कुटु गण्डो किलासो सोसो 
अपमारो दद्द कण्डु कच्छं रखसा वितच्छिका रखोहितपित्त मधुमेह 
असा पिका भगन्दला पित्तसमुद्राना आबाधा सेम्हसमुद्राना आबाधा 
वातसमुदुाना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा आबाधा 
विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा 
आबाधा सीत उष्टं जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो उसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्स' दुक्ख' मातुमरणं दुक्खं ॒पितुमरण दुक्ल 
भातुमरणं दुक्छ भगिनिमरण' दुक्ख पृत्तमरण दुक्व धीतुमरण दुक्खं 
जातिव्यसन दुक्खं रोगव्यसन दुक्खं भोगव्यसन दुक्ड सीरव्यसन 
दुक्ल दिद्विन्यसन दुक्ख येस धम्मान आदितो समुदागमन पञ्जायति 
अत्थद्धमतो निरोधो पञ्जायति कम्मसच्चिस्सितो विपाको विपाक- 
सच्िस्सितं कम्म नामसधिस्सित रूपु रूपसचिस्सित नाम जातिया 
अनुगत जराय अनूसटं व्याधिना अभिभूतं मरणेन अन्भाहत दुक्खं 
पतिद्विति अताणं अरणं असरण असरणीभूत - इद वुच्चति दुक्ख । 
इद" दुक्ख लोकस्स भयं महाभय पीठनं घटन उपहूवो उपसग्गो 
ति ~ दुक्वमस्ख महन्भय । तेनाह भगवा - 


1 


१-१ पकलित्तो-स्याऽ) २ गञ्भेद्ितिमूलक -स्या०। ३ ससारदुक्व -स्या०। 
४ उदहो-स्या° एवपमुरि पि। ५-५ ° सिरिसपसम्फस्सदुक्ल -स्या०, एवमुपरि पि। ६ 
भगिनीमरण -स्या०) ७-७ अस्स लोकस्स दुक्ख महञ्भय -स्या०। 
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“अविज्जाय निवृतो लोको, (अनिता ति भर्गवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पाभिरेपन ब्रूमि, दुक्खमस्स महन्भयः'' ति ॥ 


३. सवन्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतानं कि निवारणं ¦ 
सोतानं संवर ब्रूहि, केन सोता पिघीयरे ॥। 


सवस्ति सब्बधि सोता ति । सोता ति। तण्ासोतो दिद्िसोतो 
किठेससोतो दृच्चरितसोतो अविज्जासोतो। सब्बधी ति - सन्बेसु 
आयतनेसु। स्रवन्ती ति - सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति । 
चक्खुतो रूपे सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। सोततो सहे 
सवन्ति घानतो गन्धे सवन्ति जिब्हातो रसे सवन्ति कायतो 
फोट्र्बे सवन्ति मनतो धम्मे सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। 
चक्खुतो रूपतण्टा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति । सोततो 
सष्टतण्ा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। घानतो गन्धतण्हा 
सवन्ति जिब्हातो रसतण्हा सवन्ति कायतो फोटुन्बतण्डा सवन्ति 
मनतो धम्मतण्हा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ती ति - सवन्ति 
सन्बधि सोता । 


इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति -पदसन्धि पे० 
पदानुपुब्बतापेत इच्चा ति पे० इच्चायस्मा अजितो) 


सोतानं किं निवारणं ति! सोतान कि आवरण नीवरण 
सवरण रक्खन गोपन ति - सोतान कि निवारण। 


सोतानं संवर ब्रूही सन्ि। सोतान आवरण नीवरण सवरण 
रक्खन गोपन ब्रूहि आचिक्ल' देसेहि पञ्पेहि पदुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति - सोतान सवर ब्रूहि । 

केन सोता पिधीयरे ति। केन सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति 
न॒सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ती तिं - केन सोता 
पिधीयरे । तेनाह सो ब्राह्मणो - 





१, पिथिय्यरे -स्याऽ। २ आचिक्साहि -स्या०। 
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 सवन्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतान्‌ कि निवारण । 
सोतान सवर ब्रूहि, केन सोता पिधीयरे'' ॥ 


४. यानि सोतानि लोकस्मिं, (अजिता ति भगवा) 
सति तंसं निवारणं । 
सोतानं सवर ब्रूमि, पञ्ञायेतं पिधीयरे ॥ 
यानि सोतानि लोकस्मिं ति यानि एतानि सोतानि मया 
कित्तितानि पकित्तितानि'ः आचिक्खितानि देसितानि पञ्चपितानि 
पटुपितानि विवरितानि विभजितानि उत्तानीकतानि पकासितानि, 
सेय्यथिद - तण्हासोतो दिद्धिसोतो किलेससोतो दुच्चरितसोतो अविज्जा- 
सोतो । लोकस्मिं ति। अपायलोक मनुस्सलोके देवलोकं खन्धरोके 
धातुलोकें आयतनलोके ति - यानि सोतानि लोकस्मि। अनिता ति। 
भगवा त ब्राहमण नामेन आरूपति। 
सति तेसं निवारणं ति। सती ति। या सति अनुस्सति 
पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिरापनता असम्मुस्सनता सति 
सतिन्द्रिय सतिबरु सम्मासति' सतिसम्बोज्छद्खो एकायनमम्गो - अय 
वुच्चति सति। निवारणं ति। आवरण नीवरण संवरण रक्खन 
गोपन ति - सत्ति तेसं निवारण 
सोतान संवर ब्रूमी ति। सोतान आवरण नीवरण संवरण 
रक्खन गोपन ब्रूमि आचिक्खामि पे उत्तानीकरोमि पकासेमी 
ति -सोतान सवर ब्रूमि। 
पञ्जायेते पिधीयरे ति। पञ्ा ति। या पञ्जा पजानना 
प० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। पञ्चायेते पिघीयरे ति - 
पञ्ायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति नसवन्ति न आसवन्ति 
न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति! "सम्ब सहारा अनिच्चा' ति जानतो 
पस्सतो पञ्खायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न 
आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। सब्बे सह्भारा दुक्खा'' ति 


१ स्या० पौत्थके नत्थिं। २ से्यथीदं -स्या०, एवमुपरि पि! ३-३ स्या० पौत्थके 
नत्थि। 


२१२४] अनितमाणवपुच्छानिहेसो २३३ 


जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति 
न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्रवत्तन्ति। “सब्बे सह्भाराः अनतता" ति 
जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिञ्जन्ति न सवन्ति 
न॒ आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। अविज्जापच्चया 
सह्भारा'” ति जानतो पस्सतो पञ्ायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिञ्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न॒सन्दन्तिं नप्पवत्तन्ति। ˆसद्भारपच्चया 
विजञ्जाण'' ति ““विजञ्जाणपच्चया नामरूप'' ति “नामरूपपच्चया 
सदायतन'' ति “सदायतनपच्चया फस्सो ति "फुस्सपच्चया 
वेदना" ति “वेदनापच्चया तण्हा" ति `“तण्हापच्चया उपादान 
ति “'उपादानपच्चया भवो ति "भवपच्चया जाती ति 

“जातिपच्चया जरामरण' ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। “अविञ्जानिरोधा सद्भारनिरोधोः " ति ˆसद्भारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो ति “विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो' ति 

ˆनामरूपनिरोधा सदछायतननिरोधो ति “सदछायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति “फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति “वेदनानिरोधा 
तण्टानिरोधोः' ति "तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो'' ति “उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो' ति “भवनिरोधा जातिनिरोधो'' ति 

'जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो' ति जानतो पस्सतो पञ्जायेतें 
सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ति। “इद दुक्ड' ति “अय दुक्वसमुदयो" ति “अथय 
द्क्छनिरोधो ति “अय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'' ति जानतो 
पस्सतो पञ्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न 
आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्तिं। “इमे धम्मा' आसवाः" ति “अय 
आसवसमुदयो” ति “अय आसवनिरोधो'' ति “अय आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति जानतो पस्सतो पञ्चायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। "इमे धम्मा अभिचञ्जेय्या'' ति “इमे धम्मा परिज्नेय्या' 


{ ("ननन 


ति “इमे धम्मा पहातब्बा'' ति “मे धम्मा भावेतन्बा° ति “इमे 





१ धम्मा-स्या०) २ स्या० पोत्थके नत्थि। 
चऽ नि०~५ 
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धम्मा सच्छिकातव्बा'' ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति 
पच्छिञ्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। छन्न 
फस्सायतनान समुदय च अत्थद्धम च अस्साद च आदीनव च 
निस्सरण च जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। पञ्चन्न उपादान- 
क्खन्धान समुदय च अत्थद्धम च अस्साद च आदीनव च निस्सरण 
च जानतो पस्सतो चतुत्न महाभूतान समुदय च अत्थद्धम च 
अस्साद च आदीनव च निस्सरण च जानतो पस्सतो य किञ्चि 
समुदयधस्म सब्ब त निरोधधस्म ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते 
सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ती ति - पञ्ायेते पिधीयरे' । तेनाह भगवा - 
“यानि सोतानि लखोकस्मि, (अजिता ति भगवा) 
सति तेस निवारण । 
सोतान सवर ब्रूमि, पञ्चायेते पिधीयरे" ति॥। 


४५. पञ्ला चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूपं च मारिस। 
एतं मे पुटो पन्रूहि, कत्थेत उपरज्मति । 


पञ्जा चेव सति चापी ति। पञ्चा ति। यापञ्चा पजानना 
विचयो पधिचयो धम्मविचयो सल्लक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा 
पण्डिच्च कोसल नेपुञ्ज वेभव्या चिन्ता उपपरक्खा भूरी मेधा 
परिणायिका विपस्सना सम्पजजञ्ज पतोदो पञ्जा पञ्चिन्द्रिय पञ्जाबल 
पञ्जासत्थ पञ्जापासादो पञ्जाआलखोको पञ्जाजभासो पञ्जापज्जोतो 
पञ्ारतन अमोहो धस्मविचयो सभ्मादिद्ि। सती ति। या सति 
अनुस्सति पे० सस्मासती ति-पञ्ञा चेव सति चा पि, इच्चायस्मा 
अजितो। 
नामरूपं च मारिघा ति। नामं ति-चत्तारो अरूपिनो 
खन्धा। रूपं ति - चत्तारो च महाभूता चतुल्न च महाभूतान उपादाय- 
रूप मारिसा ति ~ पियवचन गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत 
मारिसा ति- नामरूप च मारिस। 


१ सोता पिथिय्यरे-स्या० । २ स्या० पोत्थके नत्थि। 


२१ ६] अजितमाणवपुच्छानिहेसो ३५ 


एतं मे पुटो पनरही ति) एतं मेति। य पुच्छामिय याचामि 
य अन्भेसामि य पसदेमि। पृद्ौ ति । पूच्छितो याचितो अन्फंसितो 
पसादितो। पब्रही ति। बरूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पटुपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति-एत मे पुरो 
पत्ूहि । 
कलत्थेतं उपरज्मती ति । कत्थेत निरुज्छति वृपसम्मति अत्थ 
गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति । कत्थेत उपरुज्मति । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“पञ्ा चेवं सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूप च मारिस। 
एव मं पुद्ो पब्रूहिः कत्थेत उपरुज्छती'" ति ॥ 
६. यमेतं पञ्टं अपुच्छि, अजित तं वदामि ते, 
यत्थ नामं च रूपं च, असंसं उपरुज्भति । 
विञ्चाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरञ्छति ॥ 
यमेतं पञ्हं अयपुच्छी ति। यमतं ति। पञ्ज च सति च 
नामरूप च । अपुच्छी ति। अपुच्छसि* याचसि अज्भेसति पसादेसी 
ति ~ यमेत पञ्ह अपुच्छि। 
अजित तं वदामिते ति। अजिताति। भगवात ब्राह्मण 
नामेन आल्पति। तं ति। पञ्ज च सति च नासरूप च। वडामी 
ति। वदामि आचिक्लामि देसेमि पञ्जपेमि पटुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति। अजित त वदामि ते। 
यत्थ नामं च रूपं च, जसेसं उपरज्भती ति। नामं 
ति। चत्तारो अरूपिनो खन्धा। रूपं ति। चत्तारो च महाभूता चतुत्न 
च महाभूतान उपादायरूप । अससं ति । सन्बेन सन्ब सन्बथा सब्ब 
असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत' असेस ॒ति। उपरुज्ती ति । 
निरुज्छति वृपसम्मति अत्थ गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति । यत्थ नाम 
च रूप च असस उपरुज्फति । । 
विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्भती ति। सोतापत्ति- 
मग्गवाणेन अभिसद्भारविञ्जाणस्स निरोधेन सत्त भवे ठपेत्वा 


१-१, आपुच्छसि आयाचस्षि -स्या० २ त वदामि-स्या०। ३ परियादायवचन- 
मेत -स्या०। 
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अनमतग्गे ससारे ये उप्पज्जेय्यु नाम च रूप च, एत्थेते निरुज्छन्ति 
वूपसम्मन्ति अत्थ गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। सकदागामिमग्गनाणेन 
अभिसद्भारविञ्जाणस्स निरोधेन दे भवे सपेत्वा पञ्चसु भवेसु यें 
उप्पज्जेय्यु नाम चरशूप च, एत्थेते निरुज्भन्ति वूपसम्मन्ति अत्थ 
गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। अनागामिमश्गजाणेन अभिसह्भारविञ्जा- 
णस्स निरोधेन एक भव ठपेत्वा रूपधातुयाः वा अरूपधातुया वा यं 
उप्पज्जेय्यु नाम च रूप च, एत्थेते निरुज्छन्ति वृूपसम्मन्ति अत्थ 
गच्छन्ति परिप्पस्सम्भन्ति। अरहूत्तमग्गनाणेन अभिसह्भारविञ्जाणस्स 
निरोधेन ये उप्पज्जेय्य्‌ नाम च रूप च, एत्थेते निरुज्छन्ति वूपसम्मन्ति 
अत्थ गच्छन्ति परिप्पस्सम्भन्ति। अरहतो अनुपादिसेसाय निन्बान- 
धातुयाः परिनिब्बायन्तस्स चरिमविजञ्चाणस्स निरोधेन पञ्चा च 
सति च नाम च रूप च, एत्थेतें निरूज्फन्ति वृपसम्मन्ति अत्थ 
गच्छन्ति परटिप्पस्सम्भन्ती ति ~ विञ्बाणस्स निरोधेन एत्थेत उप- 
रुज्फति। तेनाह भगवा - 

“यमेत पञ्ह अपुच्छि, अजित त वदामि ते। 

यत्थ नाम च रूप च, असेस उपरुज्मति । 

विज्जाणस्स निरोधेन, एत्थेत उपरुज्छती'' ति ॥ 


७. ये च सङ्कनतधम्मासे, ये च सेखा' पुथ्‌ इध । 
तेसं मे निपको इरियं, पुद्रो पन्रूहि मारिस। 


ये च सङ्कगतधम्मासे ति। सद्भातधम्मा वुच्चन्ति अरह॒न्तो 
खीणासवा । किकारणा सद्खातधम्मा वुच्चन्ति असहन्तो खीणासवा ? 
ते सद्खातधम्मा नातधम्मा तुकितधम्मा तीरितधम्माः विभूतधम्मा 
विभावितधम्मा। “सब्बे सह्भारा* अनिच्चा” ति सद्भूातधम्मा 
नातधम्मा तुक्ितिधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विंभावितधम्मा। 
सब्बे सद्भारा दुक्वा' ति सद्भातधम्मा पे० “सब्बे धम्मा 
अनत्ता' ति सद्भातधम्मा “अविज्जापच्चया सदारा” ति सद्खात- 
धम्मा "य किञ्चि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म ति" सद्भात- 


१ वृपसमन्ति-स्या०, एवमूपरि पि। २ कामधातुया वा रूपधातुया ~ स्या०। 
३ परिनिब्बानधातुया -स्याऽ। ४ पुरिमविञ्बाणस्स-स्या० ! ५ सेक्ला-स्या०; 
एवमुपरि पि। ६ तिरितधम्मा-स्या०, एवमुपरि पि। 
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धम्मा वातधम्मा तुङितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावित- 
धम्मा। अथ वा-तेस खन्धा सद्धाता धातुयो सह्भाता आयतनानि 
सह्भाता' गतियो सद्खाता उपपत्तियो सद्खाता पटिसन्धिः सद्भाता 
भवा सह्खाता ससारा सद्भाता वदरा सद्धाता । अथ वा -ते खन्धपरियन्ते 
ठति धातुपरियन्ते ठिता आयतनपरियन्ते ठिता गतिपरियन्ते ठिता 
उपपत्तिपरियन्ते ठिता पटिसन्धिपरियन्ते ठिता भवपरियन्ते ठिता 
ससारपरियन्ते ठता वह्परियन्तें ठिता अन्तिमे भवे ठिता अन्तिमं 
समुस्सये ठिता अन्तिमदेहधरा अरहन्तो । 


तेस चाय पच्छिमको, चरिमोय समुस्सयो । 
जातिमरणससारो, नत्थि नैस पूनन्भवो ति ॥ 


तकारणा सद्भातधम्मा वृच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा ति। 
ये च सद्खातधम्मासे, ये च सखा पुथ्‌ इधा ति। सखा ति। 
किकारणा वुच्चन्ति सेखा ? सिक्खन्ती ति सेखा । कि च सिक्खन्ति † 
अधिसीर पि सिक्खन्ति, अधिचित्त पि सिक्खन्ति, अधिपञ्ज पि 
सिक्खन्ति। कतमा अधिसीलसिक्खा इध भिक्खु सीटखवा होति 
पातिमोक्वसवरसवृतो विहरति आचारगोचरसम्पन्लो अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्डति सिक्खापदेसु। खुहको 
सीलक्खन्धो महन्तो" सीलक्खन्धो सीर पतिटा आदि चरण सयमो 
सवरो मुख पमुख कूसलान धम्मान समापत्तिया - अय अधिसील- 
सिक्ा । 


कतमा अधिचित्तसिक्खा इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि 
प० पठम भान दुतिय भान ततिय भान चतुत्थ भान 
उपसम्पज्ज विहरति - अय अधिचित्तसिक्खा । 


कतमा अधिपञ्चा सिक्ला? इध भिक्स पञ्चवा होति 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निन्बेधिकाय सम्मा 
दुक्छक्खयगामिनिया। सो “इद दुक्ड'" ति यथाभूत पजानाति, 
अय दुक्खसमुदयो'" ति “अय दुक्छनिरोधो'' ति “अय दुक्छनिरोध्‌- 


१ सद्भातानि-स्या०। २ पटिसन्धियो-स्या० ३ कतमा च-स्या०! ४ 
खुद्को पि-स्या०। ५. महन्तो पि-स्या०। 
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गामिर्नीं पटिपदा' ति यथाभूत पजानाति। “इमे आसवा" 
ति, “अय आसवसमुदयो'" ति, “अय आसवनिरोधो' ति, “अय 
आसवनिरोधगामिनी परटिपदा'” ति यथाभूतं पजानाति। “अय 
अधिपञ्जा सिक्ला'" “इमा तिस्सो सिक्खायो' आवज्जन्ता' सिवखन्ति 
जानन्ता सिक्खन्ति पस्सन्ता सिक्खन्ति चित्त अधिद्हुन्ता सिक्खन्ति 
सद्धाय अधिमुच्चन्ता सिक्खन्ति विरिय पग्गण्हुन्ता सिक्खन्ति सति 
उपट्रुपेन्ता सिक्खन्ति चित्त समादह॒न्ता सिक्खन्ति पञ्ञाय पजानन्ता 
सिक्खन्ति अभिञ्चेय्य अभिजानन्ता सिक्खन्ति परिञ्जेय्य परिजानन्ता 
सिक्खन्ति पहातन्ब पजहन्ता सिक्खन्ति भावेतब्ब भावेन्ता सिक्वन्वि 
सच्छिकातनब्ब सच्छिकरोन्ता सिक्खन्ति आचरन्ति समाचरन्ति 
समादाय वत्तन्ति । तकारणा वृच्चन्ति - सेखा । पुथू ति - बहुका । एतं 
सेखा सोतापल्ला च पटिपन्ना च सकदागामिनो च पटिपन्ना च 
अनागासिनो च पटिपन्चा च अरहन्तोः च पटिपन्ना च। इधा ति। 
इमिस्सा दिद्धिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रुचिया इमस्म आदायं 
इमस्मि धम्मे इमस्मि विनये इमस्म धम्मविनये इमस्मि पावचने 
इमस्मि ब्रह्मचरिये इमरस्मि सत्थुसासनें इमस्मि अत्तभावे इमस्म 
मनुस्सलोकं ति -ये च सेखा पुथ्‌ इध। 

तेसं मे निपको इरि, पुदो पब्रूहि मारिसाति। त्व पि 
निपको पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी मेधावी । तेस सह्भातधम्मान 
च सेक्खान च इरिय चरिय वृत्तिः पवत्ति" आचरः गोचर विहार 
पटिपद। पुदो ति - पूच्छितोः याचितो अज्भेसितो पसादितो। 
पब्रही ति - ब्रूहि जआाचिक्खाहि देसेहिं पञ्चपेहि पद्ुपेहि विवराहिं 
विभजादहि उत्तानीकरोहि पकासेहि । मारिसा ति - पियवचन गरुवचनं 
सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति-तेस मे निपको इरिय, 
पुटौ पब्रूहि सारिस। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ये च सद्भुतधम्मासे, ये च सेखा पुथू इध । 
तेस मे निपको इरिय, पद्ध पत्रूहि मारिसा'" ति। 
१-१ सिक्खा आवज्जेन्ता -स्या०। २-२ स्या° पोत्थके नत्थि। ३ चरन्ति 
आचरन्ति -स्या०) ४ अरहुन्ता-स्या०। ५ विभावी मेधावी -स्या०। \ वृत्ति-स्या०। 
७ स्या० पौत्थके नत्थि। ८ जआाचार~-स्या०) ९ पूरो पुच्छितो-स्या०। 
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८. कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कुसलो सन्बधम्मानं, संतो भिक्खु परिब्बजे \। 


कामेसु नाभिगि्ेय्या ति। कमा ति। उदहानतो द 
कामा ~ वत्थुकामा च किठेसकामा च। कतमे वत्थुकामा † मनापिका 
रूपा मनापिका सहा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका 
फोटरन्बा, अत्थरणा पावुरणा दासिदासा' अजेठका कूक्कूटसूकरा 
हत्थिगवास्सवलवा खेत्त वत्थु हिरञ्ज सुवण्ण गामनिगमराजधानियो 
रदु च जनपदो च कोसोचकोदागार च-य किञ्चि रजनीयवत्थु 
वत्युकासा । अपि च अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पन्ना कामा 
अज्छत्ता कामा बहिद्धा कामा अज्मत्तवबहिद्धा कामा, हीना कामा 
मज्िमा कामा पणीता कामा, पायिका कामा मानुसिका कामा 

दिव्बा कामा, पच्चुपद्विता कामा, निम्मिता कामा परनिभ्मिता 
कामा, परिग्गहिता कामा अपरिग्गहिता कामा, ममायिता कामा 
अममायिता कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा, सब्बे पि रूपावचरा 
धम्मा, सब्बे पि अरूपावचरा धम्मा, तण्हावत्थुका तण्हारम्मणा, 
कामनीयदहरुन रजनीयद्रुन मदनीयदुन रमणीयदरुन कामा। इमे 
तुच्चन्ति वत्थुकामा । 

कतमे किरेसकामा ? छन्दो कामो रागो कामो छन्दरागो 
कामो सद्धूप्पो कामो रागो कामो सद्धप्परागो कामो, यो कामेसु 
कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी' कामतण्हा कामसिनेहो कामपिपासा 
कामपरिष्ाहो कामगेधी काममुच्छा कामलज्मछोसान कामोघो कामथोगो 
कामुपादान कामच्छन्दनीवरण - 


अदहूस काम ते मूल, सद्धुप्पा कामः जायसि । 
न त सङद्धप्पयिस्सामि, एव काम न हेहिसी ति॥ 
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । गेधो वृच्चति तण्हा, यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमूरु । कमिसु नाभिगिज्छेय्या 
ति। किकसकामेन' वत्युकामेसु नाभिगिज्भेय्य न॒ पलिनुन्धेय्य' 


१-१ पापुरणा दासीदासा -स्या०, एवमृपरि पि! २ कामनन्दि-स्या०। ३ 
किलेसकामेखु - स्या०। ४ पलिबृज्छेथ्य ~ स्या०। 
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अगिद्धो अस्स' अगधितो अमुच्छितो अनज्फापन्नो' वीतगेधो विगत- 
गेधो चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो पटिनिस्सदुगेधो 
वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो 
पटिनिस्सदुरागो निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदीः 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरेय्या ति - कामेसु नाभिगिज्भेय्य । 
मनसानाविलो सिया ति। मनो ति। य चित्त मनो मानस 
हदय पण्डर मनो मनायतन मनिन्द्रिय विजञ्जाण विञ्जाणक्खन्धो 
तज्जा मनोविञ्जाणधातु। कायदुच्चरितेन चित्त आविक होति 
लखत एरित घट्टित चकित मन्त अवृूपसन्त। वचीदुच्चरितेन 
मनोद्च्चरितेन रागेन दोसेन मोहेन कोधेन उपनाहेन 
मक्खेन पठासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साटेय्येन 
थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन 
सन्बकिरेसेहि सन्बदुच्चरितेहि सब्बडाहेहि* सब्बपरिकाहेहि 
सन्बसन्तपेहि सब्बकुसलाभिसह्वारेहि चित्त आविल होति 
लृक्रित एरित घट्टित चकित भन्त अवृपसन्त । मनसौनाविलो सिया 
ति। चित्तेन अनाविलो सिया - अल्कितो अनेरितो अघट्टितो अचलितो 
अभन्तो वूपसन्तो आविलकरे किलेसे जहेय्य पजहेय्य॒विनोदेय्य 
व्यन्तीकरेय्य अनभाव गमेय्य, आविलकरेहि किलेसेहि च आरतो 
विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटोः विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चैतसा विहरेय्या ति - मनसानाविखो सिया । 


कुसलो सब्बधम्मानं ति। ˆसम्बे सह्भारा अनिच्चा' ति 
कुसलो सन्बधम्मान, “सब्बे सह्भारा दुक्खा* ति कुसलो सन्बधम्मान, 
“सब्बे धम्मा अन्ता ति कुसलो सन्बधम्मान, "अविज्जापच्चया 
सद्धारा' ति कुसखो सनब्बधम्मान पे० "य किञ्चि समुदयधम्म 
सब्ब त निरोधधस्म" ति कूसरो सन्बधम्मान। एव पि कुसलो 
सन्बधम्मान । 

अथ वा, अनिच्चतो कुसलो सब्बधम्मान, दुवखतो रोगतो 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ अनज्सोपन्नौ-स्या०। ३ स्या० पौत्थके नत्थि। ४ 
सुखपटिसवेदी -स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ^ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ सब्बदरथेहि 
~ स्या०\ ८ निस्सद्रो वृपसन्तो - स्या०› एवमूपरि पि। 


२१८] अनितमाणवयपुच्छानिहेसो ४१ 


गण्डतो सल्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो 
ईतितो उपहवतो भयतो उपसम्गतो चरुतो पभडगुतो 
अद्धवतो अताणतो अलेणतो असरणतो असरणीभूततो 
रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो आदीनवतो विपरिणाम- 
धम्मतो असारकतो अषसमकूतो वधकतो विभवतो 
सासवतो सह्वततो मारामिसतो जातिधस्मतो जराधम्मतो 

व्याधिधम्मतो मरणधम्मतो सोकपरिदेवदुक्डदोमनस्सुपायास- 
धम्मतो सकिरेसिकधम्मतो' समुदयतो अलत्थद्खमतो अस्सादतो 

आदीनवतो निस्सरणतोः कृसखो सब्बधम्मान । एव पि 
कुसलो सब्बधम्मान । 

अथ वा, खन्धकूसलो धातुकुसखो आयतनकुसलो पटिच्च- 
समुप्पादकुसखो सतिपद्रानकुसखो सम्मप्पधानकुसलो इदधिपादकुसलो 
इन्द्रियकुसलो बलकुसरखो बोज्जद्खकुसलो मग्गकुसरो फलकुसखो 
निन्बानकूसलो। एव पि कुसलो सब्बधम्मान । 
अथ वा, सब्बधम्मा वुच्चन्ति द्वादसायतनानि - चक्खु चेव 

रूपा च, सोत च सहा च, घान च गन्धा च, जिब्हाच रसा च, 
कायो च फोटुव्बा च, मनो च धम्मा च। यतो च अज्छत्तिक- 
बाहिरेसु आयतनेसु छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो ताला- 
वत्थुकतो अनभावकतो आयति अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि कुसरो 
सव्बधम्माने ति - कुसलो सब्बधम्मान । 


सतो भिक्खु परिन्बजे ति सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - कायं कायानुपस्सनासतिपदवान भावेन्तो सतो, वेदनासु 
वेदनानुपस्सनासतिपदान भावेन्तो*सतो, चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपदान 
भावेन्तो सतो, धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपद्रान भावेन्तो सतो । 


अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असतिपरिवज्जनाय सतो, 
सतिकरणीयान धम्मान कतत्ता सतो, सतिपरिबन्धान' धम्मान हतत्ता 
सतो, सतिनिमित्तान धम्मन असम्मृदरत्ता* सतो । 


१ असाततो भयतो -स्या०। २ सकिटेसधम्मतो ~ स्या०३ ३ अनस्सादतो- 
स्या० 1 ४ अनिस्सरणतो-स्या०1 ५ इद्धिप्पादकुसले -स्या०। € सतिपटिपक्खाने ~ 
स्या ७ अप्पमृदुत्ता - स्या०। 
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अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया समन्नागतत्ता 
सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुञ्ेन' समन्नागतत्ता' 
सतो, सत्तिया अपच्चोरोहणताय सतो । 


अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया' समन्नागतत्ता' 
सतो, सन्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता सतो । 
बृद्धानुस्सत्तिया सतो, धम्मानुस्सतिया सतो, सद्धानुस्सतिया सतो 
सीलानुस्सतिया सतो, चागानुस्सतिया सतो, देवतानुस्सतिया सतो, 
आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतिया सतो, कायगतासतिया सतो, 
उपसमानुस्सतिया सतो। या सति अनुस्सति पे० सम्मासति 
सतिसम्बोज्द्ो एकायनमम्गो, अय वुच्चति सति। इमाय सतिया 
उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो 
समघ्नागतो, सो वुच्चति सतो। भिक्ख्‌ ति । सत्तन्न धम्मान भिन्नत्ता 
भिक्खु - सक्कायदिद्भि भिन्ना होति, विचिकिच्छा भिन्ना होति, 
सीरुब्बतपरामासो भिन्नो होति, रागो भिन्नो होति, दोसो भिन्नो 
होति, मोहो भिन्नो होति, मानो भिन्नो होति। भिन्ना" होन्ति पापका 
अकूसखा धम्मा सकिरेसिका पोनोभविकाः सदरा दुक्डविपाका 
आयति जातिजरामरणिया । 


पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति मगवा) 

परिनिन्बानगतो वितिण्णकद्भो । 

विभव च भव च विप्पहाय, 

वृसितवा खीणपुनन्भवो स भिक्खू ति।, 

सतो भिक्ख॒परिन्बजे ति। सतो भिक्खु परिब्बजे, सतो 

गच्छेय्य, सतो तिदुम्य, सतो निसीदेय्य, सतो सेय्य कप्पेय्य, सतो 
अभिक्कमेय्य, सतो परिक्कमेय्य, सतो आलोकेय्य, सतो विलोकेय्य, 
सतो समिज्जेय्य" सतो पसारेय्य, सतो स्ारिपत्तचीवर धारेय्य, 
सतो चरेय्य विहरेय्य दरियेय्य वत्तेय्य पाय्य यपेय्य यापेय्या 
ति - सतो भिक्खु परिब्बजे। तेनाह भगवा - 


१ पागुञ्जताय- स्या०। २ स्या० पीत्थके नत्थि।! ३३ सतत्ता-स्या०) ४ 
मरणानुस्सतिया -स्या०1 ५ भिन्नस्स-स्मा०। ६ पौनोभविका-स्या०, एवमपरि पि। 
७ सम्मिञ्जेय्य -स्या०) 


कामेसु नाभिगिज्ेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कुसो सब्बधम्मान, सतो भिक्खु परिब्बजे' ति ॥ 


सह॒ गाथापरियोसाना ये' ते" ब्राह्मणेन सदधि एकच्छन्दा 
एकपयोगाः एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेस अनेकपाणसहस्सान 
विरज वीतम धम्मचक्ल्‌, उदपादि - “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब 
त निरोधधम्म'' ति। तस्स ब्राह्मणस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुच्च । सह अरहत्तप्पत्ता अजिनजटावाकचीरतिदण्डकमण्डलकेसाः 
च मस्सू च अन्तरहिता, भण्डकासायवत्थवसनो' सद्धाटिपत्तचीवरधरो 
अन्वत्थपटिपत्तियाः पञ्जलिको भगवन्त नमस्समानो निसिन्नो 

होति - "सत्था में भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी'" ति। 
अजितमाणवयपुच्छानिदेसो पठमो । 


तिस्समेत्ते्यमाणवपुच्छानिहेसो 


९ कोध सन्तुसितो लोक, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो } 
कस्स नो सन्ति इचञ्जिता । 
को उभन्तसभिञ्ाय, सन्मे मन्ता न लिप्यति । 
क ब्रूसि महापुरिसो ति, को इध सिब्विनिमच्चगा।! 


कोध सन्तुसितो लोके ति। कोः रोके तुदः सन्तुदरी 
अत्तमनो परिपृण्णसङ्धप्पो ति - कोध ॒सन्तुसितो लोके । 

इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो ति। इच्चा ति। पदसन्धि 
पदससम्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिद्रुता पदानु- 
पुञ्बतापेत ~ इच्चा ति। अआयतस्मां ति । पियवचन गरूवचने सगारव- 
सप्पतिस्साधिवचनमेत ~ आयस्मा ति। तिस्सो ति ~ तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम सद्खा समञ्जा पञ्जत्ति वोहारो नाम नामकम्म नामधेय्य 
निरुत्ति व्यञ्जन अभिलखपो। मंत्तेय्योः ति, तस्स ब्राह्मणस्स गोत्त 
सह्खा समज्ञा पञ्जत्ति वोहारो ति - इच्चायस्मा तिस्समत्तेय्यो । 


११ तेन-स्या०। २ एकप्पयोगा-स्या०) ३ तस्स च-स्या०) ४ अजिन 
जटावाकचीरदण्डकमण्डल्केसा -स्या०। ५ भण्डकासाय० -स्या०। ६ भिक्खुअवत्थ०~ 
स्या०। ७ लिस्पति-स्या०। ८८ स्या पोत्थके नत्थि! ९ तिस्सा-स्या०। १० 
मेत्तेय्या -स्या०। 


10 


| 83 


20 


© 


41 चुटलनिहेसो [२२९ 


कस्स नो सन्ति इल्जिता ति - तण््ञ्जित दिद्विज्जित 
मानिञ्जित किलेसिज्जित कामिल्जित'। कस्सिमे इज्जिता नत्थि 
न सन्ति न सविज्जन्ति नुपलन्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना ददा ति -कस्स नो सन्ति 
इञ्जिता। 

को उभन्तमभिञ्जाया ति। को उभो अन्ते अभिञ्जाय 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति ~-को 
उभन्तमभिञ्जाय। 

मज्भे मन्ता न लिप्ती ति। मज्भे सन्ताय न लिप्पति, 
अलित्तो अनुपलिनत्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति -मज्भे मन्ता न लिप्पति। 


क ब्रूसिं महापुरिसो ति। महापुरिसो अम्गपुरिसो सेद्ुपुरिसो 
विसेद्रुपुरिसो पामोक्खपुरिसो उत्तमपुरिसो पधानपुरिसो' पवरपुरिसो 
ति। क ब्रूसि क कंथेसि क मञ्जसि क भणसि कं पस्सति क 
वोहुरसीः ति -क ब्रूसि महापुरिसो ति। 

को इध सिन्बिनिमच्चगाः ति को इध सिन्बिनि तण्ह 
अन्छगा उपच्चंगा अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति~-को 
इध सिन्बिनिमच्चगा। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

““कोध सन्तुसितो कोके, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो ) 

कस्स नो सन्ति इञ्जिता। 
को उभन्तमभिञ्जाय, मज्मे मन्ता न किप्पति, 
क ब्ूसि महापुरिसो ति, को इध सिञ्विनिमच्चगा' ति ॥ 


१० कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
वीततण्डो संडा सतो । 
सं्काय निब्बुतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता \! 


कामेसु ब्रह्मचरियवा ति। कामा ति। उह्‌ानतोद्रे कामा - 
वत्थुकामा च किलेसकामा च पे० इमे वुच्चन्तिं वत्थुकामा पे० 


१९ कस्मिल्जित -स्या०) २ पटिप्पस्सद्धा-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ वोहारेसी -स्या०। ५ सिन्बनिमच्चगा -स्मा०, एवमुपरि पि। ६ अच्वगा~स्या०। 
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इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । ब्रह्मचरिय वुच्चति असद्धम्मसमापत्तिया 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरण अनज्छापत्ति 
वेराअनतिक्कमो । अपि च, निप्परियायेन ब्रह्मचरिय वुच्चति अरियो 
अदुद्धखिको मग्गो, सेय्यथिद - सम्मादिद्टि, सम्मासङ्प्पो, सस्मावाचा, 
सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि। यो इमिना अरियेन अद्रुद्धिकेन मग्गेन उपेतो समुपेतो 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, सो वुच्चति 
ब्रहमचरियवा। यथा च धनेन धनवा ति वच्चति, भोगेन भोगवा ति 
वुच्चति, यसेन यसवा ति वुच्चति, सिप्पेन सिप्पवा ति वुच्चति, 
सीरेन सील्वा ति वुच्चति, वीरियेन वीरियवा ति वुच्चति, पञ्जाय 
पञ्जवा ति वुच्चति, विज्जाय विज्जवा ति वुच्चति - एवमेव यो 
इमिना अरियेन अद्रुद्धिकेन मग्गेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, सो वुच्चति ब्रह्मचरियवा ति ~ कामेसु 
ब्रह्मचरियवा । 


मेत्तेय्या ति! भगवा त ब्राह्मण गोत्तेन आरूपति । भगवा ति । 
गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - 
मेत्तेय्या ति भगवा। 


वीततण्हो सदा सतो ति। तण्हा ति। शूपतण्हा पे० 
धम्मतण्हा । यस्सेसा तण्हा पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभन्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दङ्का, सो वुच्चति वीततण्हो चत्ततण्हो 
वन्ततण्हो मुत्ततण्ो पहीनतण्हो पटिनिस्सद्रतण्हो वीतरागो चत्तरागो 
वन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सटुरागो निच्छातो निब्बुतो 
सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी ' ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति । संदा ति। सदा 
सब्बदा सन्बकारु निच्चकार धुवकाल सतत समित अब्बोकिण्ण 
पो ह्धानुपो ख" उदकूमिकजातः* अवी चिसन्ततिसहित फस्सित पुरेभत्त 
पच्छाभत्त पुरिमयाम मज्ज्ञिमयाम पच्छिमयाम काठे जुण्हे वस्स 
हेम^ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्मिमे वयोखन्धे पच्छिमे वयोखन्धे । 


१ सुखपटिसवेदी -स्या०। २ पोखानपोख् -स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४४ अविचिसमङ्धिसहित प्रसित -स्या०। 
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सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो ~ काये कायानुपस्सनासतिपदान' 
भावेन्तो' सतो, वेदनासु वेदनानुपस्सनासतिपद्रान भावेन्तो सतो, चित्ते 
चित्तानुपस्सनासतिपद्रान भावेन्तो सतो, धम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पदान मावन्तो सतो पे सो वुच्चति सतो ति - वीततण्ो 
सदा सतो । 


सङद्धाय निब्बुतो भिक्ख्‌ ति। सद्धा वुच्चति बाण। या 
पञ्जा पजानना विचयो पविच्यो पेऽ अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्ि। सङ्खया ति । सद्भाय जानित्वा तुकरयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा, “सब्बे सह्भारा अनिच्चा ति सद्भाय 
जानित्वा तुरुयित्वा ती रथित्वा विभावयित्वा विभृत कत्वा, “सब्बे 
सहारा दुक्ला' ति “सब्बे धम्मा अनतता ति (अविज्जापच्चया 
सद्भारा' ति “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधयेम्म ति 
सह्काय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । 


अथ वा, अनिच्चतो सहाय जानित्वा दुक्तो रोगतो 
गण्डतो सल्लतो प° निस्सरणतो सद्खाय जानित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कन्वा। निब्बुतो ति। रागस्स 
निञ्बापितत्ता निन्बुतो, दोसस्स निब्बापितत्ता निब्बतो, मोहस्स 
निब्बापितत्ता निन्बुतो, कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स पटठासस्स 
दस्साय मच्छरियस्स मायाय सारठेय्यस्स  थम्भस्स सार- 
म्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादस्स सन्बकिलेसान 
सब्बदुच्चरितान सन्बदरथान सन्बपरिदाहान सन्बसन्तापान 
सन्बाकुसलाभिसद्धारान निन्बापितत्ता निब्बृतो। भिक्च्‌ ति। 
सत्तत्च धम्मान भिन्नत्ता भिक्खु पे० वुसितवा खीणपुनन्भवो 
स भिक्खू ति~ सद्भाय निन्बुतो भिक्खु । 
तस्स नो सन्ति इच्निताति। तस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स । इञ्जिता ति! तण्हिञ्जित दिद्विञ्जित मानिञ्जित किणे- 
सिज्जित कामिज्जित । तस्सिमे इज्जिता नत्थि न सन्ति न सविज्जन्ति 
नुपलन्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका 
माणम्गिना दङा ति~ तस्स नो सन्ति इञ्जिता। तेनाह भगवा - 


& ११ कायानुपस्सनासत्तिपदरानान भावितत्ता ~ स्या०, एवमुपरि पि। 
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` कामेसु ब्रह्मयचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
वीततण्हो सदा सतो 
सह्भाय निब्बुतो भिक्सु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता' ति॥। 


११ सो उभन्तमभिञ्जाय, मन्भे मन्ता न क्िप्पति। 
त ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध मिन्बिनिमच्चगा | 


सो उभन्तमभिञ्जाय, मन्म मन्ता न लिष्पती ति। अन्ता ति। 
फस्सो एको अन्तो, फस्ससमुदयो दुतियो अतो, फस्मनिरोधो 
मज्मे, अतीत एको अन्तो, अनागत दुतियो अन्तो, पच्चुप्न्न मज्मै , सुखा 
वेदना एको अन्तो दुक्खा वेदना दुतियो अन्पो, अदुक्छमसुख। 
वेदना मनज्क्े, नाम एको अन्तो, रूप दतियो अन्तो, विञ्जाण 
मज्मफे, छ अज्भत्तिकानि आयतनानि एको अन्तो, छ बाहिरानि 
आयतनानि दुतियो अन्तो, विजञ्जाण मज्छे, सक्कायो एको अन्तो, 
सक्कायसमुदयो दुतियो अन्तो, सक्कायनिरोधो मज्भे। मन्ता 
वुच्चति पञ्जा, या पञ्ञा पजानना पें० अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्वि। 

लेपा ति। द्वे केपा-तण्टार्ेपो च दिद्विकेपो च। कतमो 
तण्हार्ेपो ? यावता तण्हासद्भातेन सीमकत ओधिकतः परियन्तकत' 
परिग्गहित ममायित -'“इद मम, एत मम, एत्तक मम, एत्तावता मम 
रूपा सदा गन्धा रसा फोटुन्बा अत्थरणा पावुरणा दासिदासा 
अजेकका कुक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवल्वा खेत्त॒ वत्थु दिरिञ्ज 
सुवण्ण गामनिगमराजधानियो रट च जनपदो च कोसो च कोद्रागार 
च'*। कवर पि महापथवि तण्हावसेन ममायति। यावता अटरुसत- 
तण्हाविचरितत' ~ अय तण्टाकेपो। 

कतमो दिद्विरेपो ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिद्टि, दसवत्थुका 
मिच्छादिद्भि, दसवत्थका अन्तम्गाहिका दद्भिः या एवरूपा दिद 
दिष्िगत दिद्िगहन दिद्िकन्तारो दिद्िविसूकायिक दिद्विविप्फन्दित 
दिद्विसयोजन गाहो परिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो कुम्मग्गो 


१ अन्तौ -स्या०। २ मरियादिकत ओधिकत -स्या०) ३ परियन्तिकत - स्या०। 
४४ पापुरणा वसीदासा -स्या०। ५ अदहरुसततण्हाचिपरीत -स्या०। 
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मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियासम्गाहो' विपरीतग्गाहो 
विपल्कासग्गाहो मिच्छागाहौ अयाथावकस्मि याथावक ति गाहो, 
यावता द्रासद्विं दिद्विगतानि - अय दिद्विरुपो। 

सो उभन्तमभिञ्जाय, म्भे मन्ता न क्प्पती ति। सो उभो 
च अन्ते मज्फ च मन्ताय अभिञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा न किप्पति न' पल्प्पति न उपरिप्पति, 
अलित्तो असक्तो अनुपकित्तो निक्वन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 
विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-सो उभन्त- 
मभिञ्जाय म्भे मन्ता न किप्पति। 

त भ्रमि महापुरिसो ति। महापुरिसो अग्गपुरिसो सद्रपूरिसो 
विसेद्ुपुरिसो पामोक्वपुरिसो उत्तमपुरिसो पवरपुरिसो, त न्रूमि त 
क्थेमि' त॒ भणामि त दीपेमि त वोह्रामि। 

आयस्मा साररिपृत्तो भगवन्त एतदवोच - “ महापुरिसो 
महापुरिसो" ति, भते, वृच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, महापुरिसो 
होती" ति ? 

ˆ विमृत्तचित्तत्ता रवाह, साररिपृत्त, महापुरिसो ति वदामि, 
अविमृत्तचित्तत्ताः नो महापुरिसो ति वदामि। कथ च, सारिपृत्त, 
विमुत्तचित्तो होति ? इध, सारिपृत्त, भिक्खु अन्फत्त काये कायानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्भा- 
दोमनस्स। तस्स काये कायानुपस्सिनो विहरतो चित्त विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवैहि । वेदनासु चित्तं धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोकं अभिञ्फा- 
दोमनस्स। तस्स धम्मेसु धम्मानुपस्सिनो विहरतो चित्त विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि। एव खो, सारिपृत्त, भिक्खु 
विमृत्तचित्तो होति। विमृत्तचित्त्ता रवाह, सारिपत्त, महापुरिसो 
ति वदामि, अविमृत्तचित्तत्ता नो महापुरिसो ति वदामी ति-त 
ब्रूमि महापुरिसो ति। 


१ विपरियें सग्गाहो ~ स्या०। २२ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ कथमि त मज्जामि ~ 
स्या०। ४ अधिमुत्तचित्ता-स्या०। 
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सो इध सिब्बिनिमच्चगा ति । सिन्बिनी वुच्चति तण्हा ! यो 
रागो सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमृर, यस्सेसा सिन्बिनी 
तण्ा पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बृप्पत्तिका 
नाणग्गिना दड्ा। सो सिल्बिनि तण्ह अच्चगा उपच्चगा अतिक्कन्तो 
समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति- सो इध सिन्बिनिमच्चगा । तेनाह भगवा - 
"सो उभन्तमभिञ्जाय, मज्भे मन्ता न लिप्पति। 
त ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिब्बिनिमच्चगा'" ति ॥ 
सह॒ गाथापरियोसाना ये' ते ब्राह्मणेन सदधि एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेस अनेकपाणसहस्सान 
विरज वीतमर धम्मचक्खु उदपादि - य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब 
त॒निरोधधम्म' ति। तस्स ॒ब्राह्मणस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुच्चि। सह॒ अरहत्तप्पत्ता अजिनजटावाकचीर तिदण्डकमण्डलृकेंसा 
च मस्सू च अन्तरहिता। भण्डुकासायवत्थवसनोः सद्खादिपत्तचीवरधरो 
अन्वत्थपटिपत्तिया पञ्जल्कि भगवन्त नमस्समानो निसिन्नो 
होति - "सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी' ति। 
तिस्समेत्तेग्यमाणवपुच्छानिरहेसो दुतियो । 


३ पुण्णकमाणवपुच्छानिहेसो 
१२ अनेज मूलदस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
अत्थि पञ्हेन आगम । 
कि निस्सिता इसयो मनुजा 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके; 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेतः”\। 
अनेज सूलदस्सवि ति। एजा वच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पे० अभिज्फा लोभो अकूसलमूरु । सा एजा तण्हा बुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्मूखा ताखावत्थुकता अनभावकता' आयति 
अनृप्पादधम्मा। तस्मा बृद्धो अनेजो । एजाय पहीनत्ता अनेजो । 
भगवा लभे पि न इञ्जति, अलभे पि न इञ्जति, यसेपिन 
११ तेन~स्या०) २ तस्स च~स्या०। ३ भण्डकाय०-स्या०। ४ यञ्ज 


मकष्पिसु -स्या० 1 ५ अनमावङ्खता ~ स्या०। 
चु° नि०-७ 
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शे 
दूञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पससाय पि न इञ्जति, निन्दाय पि 
न॒ इञ्जति, सुखे पि न इञ्जति, दुक्खे पि न इञ्जति न चरति 
न वेधति नप्पवेधती ति - अनेज । 

मूलदस्सावि ति। भगवा मूरूदस्सावी हेतुदस्सावी निदान- 
दस्सावी सम्भवदस्सावी पभवदस्सावी' समृदानदस्सावी आहारः 
दस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी । 

तीणि अकुसलमूखानि - लोभो अकुसलमूक, दोसो अकुसलमूल, 
मोहौ अकूसलमूल । 

वुत्त हेत भगवता -''तीणिसानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मान 
समुदयाय । कतमानि तीणि ? रोभो निदान कम्मान समुदयाय, 
दीसो निदान कस्मान समुदयाय, मोहो निदान कम्मान समुदयाय । 
न, भिक्खवे, लोभजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन मोहजेन कम्मेन 
देवा पञ्जायन्ति, मनुस्सा पञ्मायन्ति, या वा पनञ्ञा पि काचि 
सुगत्तियो ।! अथ खो, भिक्खवे, लोभजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन 
मोहजेन कम्मेन निरयो पञ्वायति, तिरच्छानयोनि पञ्जायति, 
पेत्तिविसयो पञ्जायति, या वा पनञ्बा पि काचि दुग्गत्तियो निरयं 
तिरच्छानयोनिया पेत्तिविसये अत्तभावाभिनिन्बत्तिया'। इमानि 
तीणि अकूसलमूलानी ति भगवा जानाति पस्सति। एव पि भगवा 
मूखदस्सावी पे० समुदयदस्सावी । 


तीणि कुसलमूलानि - अलोभो कुसलमूख, अदोसो कूसलमूल, 
अमोहो कुसलमूल । वृत्त हेत भगवता - ˆ तीणिमानि पेऽ न, 
भिक्खवे, अलोभजेन कम्मेन अदोसजेन कम्मेन अमोहजेन कम्मेन 
निरयो पञ्जायति, तिरच्छानयोनि पञ्जायति, पेत्तिविसयो पञ्जायति, 
या वा पनजञ्ञा पि काचि दुग्गतियो। अथ खो, भिक्खवे, अरोभजेन 
कृम्मेन अदोसजेन कम्मेन अमोहजेन कम्मेन देवा पञ्बायन्ति, मनुस्सा 
पञ्जायन्ति, या वा पनञ्जा पि काचि सुगतियो देवे च मनुस्से च 
अत्तभावाभिनिब्बत्तिया''। इमानि तीणि कुसलमूलानी ति भगवा 
जानाति पस्सति। एव पि भगवा मूलदस्सावी पे समृदयदस्सावी । 


#॥ ५१ स्या० पत्यक नत्ि। २ पित्तिविसयौ स्या एवमुपरि पि। ३ तिरच्छान 
यौतिय -स्या०। 
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वृत्त हेत भगवता - ये केचि, भिक्खवे, धम्मा अकूसला 
अकुसरुभागिया अकुसरुपक्खिका सब्बे ते अविज्जामूखका अविज्जा- 
समोसरणा अविज्जासमुग्धाता' । सब्बे ते समुग्धात गच्छन्ती ति भगवा 
जानाति पस्सति। एव पि भगवा मूख्दस्सावी पे० समुदयद्स्सावी | 
वृत्त हेत भगवता -ये केचि, भिक्खवे, धम्मा कूसला 
कसलभागिया कुसलपक्खिका, सब्बे ते अप्पमादमूलका अप्पमाद- 


समोसरणा। अप्पमादो तंस धस्मान अग्गमवखायती ति भगवा 


जानाति पस्सति। एव पि भगवा मूकदस्सावी पे० समुदयदस्सावी । 


अथ वा, भगवा जानाति पस्सति। अविज्जा मूर सद्धारान, 
सद्खारा मूल विञ्जाणस्स, विञ्जाण मू नामरूपस्स, नामरूप मूल 
सछायतनस्स, सायतन मूर फस्सस्स, फस्सो मरू वेदनाय, वेदना 
मूक तण्हाय, तण्हा मूल उपादानस्स, उपादान मूल भवस्स, भवो 
मूर जातिया, जाति मूल जरामरणस्सा'' ति - भगवा जानाति 
पस्सति। एव पि भगवा मूलदस्सावी पे० समुदयदस्सावी । 

अथ वा, भगवा जानाति पस्सति। “चक्खु मूख चक्खुरोगान, 
सोत मूर सोतरोगान, घान मूल घानरोगान, जिन्हा मृ जिब्हा- 
रोगान, कायो मूर कायरोगान, मनो मूल वचेतसिकान दुक्खान' 
ति -भगवा जानाति पस्सति। एव पि भगवा मूकदस्सावी हेतुदस्सावी 
निदानदस्सावी सम्भवदस्सावी पभवदस्सावी समृद्ानदस्सावी 
आहारदस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी 
ति - अनेज मूखदस्सावी" | 

इच्चायस्मा पुण्णको ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० 
यस्मा पुण्णको। 

अत्थि पञ्डून आगम ति। पञ्टेन अल्थिको आगतोम्हि, 
पञ्ह्‌ पुच्छितुकामो आगतोम्हि, पञ्ह सोतुकामो आगतोम्ही ति -एव 
पि अत्थि पञ्हेन आगम । 

अथ वा, पञ्हृत्थिकान पञ्ह पुच्छितुकामान पञ्ट्‌ सोतुकामान 
आगमन" अभिक्कमन उपसद्खमन पयिर्पासन अत्थी ति -एव पि 


१ मूल्दस्सावि-स्या०।२ आगम-स्या०। 
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अत्थि धैञ्हेन आगम । अथ वा, पञ्हागमो तुह अत्थि, त्व पि पहु 
विसवी अल्मत्तो । मया पुच्छित कथेतु विसज्जेतु वहस्सेत' भार 
ति - एव पि अत्थि पञ्टेन आगम । 

कि निस्सिता इसयो मनुजा ति। कि निस्सिता आसिता 
अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिमृत्ता। इस्यो ति। इसिनामका 
ये कचि इसिपन्बज्ज पञम्बजिता आजीवका निगण्ठाः जटिला तापसा। 
मनुजा ति । मनुस्सा वृच्चन्ती ति ~ करि निस्सिता इसथो मनुजा । 


० 


खत्तिया ब्राह्मणां देवतानं ति खत्तिया ति। ये कचि 
खत्तियजातिका । ब्राह्मणा ति । ये केचि भोवादिका। देवतान ति। 
आजीवकसावकान आजीवका देवता, निगण्ठसावकान निगण्ठा देवता, 
जटिलसावकान जटिला देवता, परिन्बाजकसावकान परिव्नाजका 
देवता, अविरुद्धकसावकान' जविरुद्धका' देवता, हत्थिवतिकान 
हत्थी देवता, अस्सवतिकान अस्सा देवता, गोवतिकान गावो देवता, 
कुक्कु रवतिकान कुक्कुरा देवता, काकवतिकान कका देवता, 
वासुदेववतिकान वासूदेवो देवता, बख्देववतिकान बरूदेवौ देवता, 
पुण्णभहूवतिकान पुण्णभहो देवता, मणिभहवतिकान मणिभहो देवता, 
अग्गिवतिकान अभग्गि देवता, नागवतिकान नागा देवता, सुपण्ण- 
वेतिकान सुपण्णा देवता, यक्डवतिकान यक्खा देवता, असुरवतिकान 
असुरा देवता, गन्धव्बवतिकान गन्धन्बा देवता, महाराजवतिकान 
महाराजानो देवता, चन्दवतिकान चन्दो देवता, सूरियवतिकानः 
सूरियो* देवता, इन्ववतिकान इन्दो देवता, ब्रह्मवेतिकन ब्रह्मा 
देवता, देववेतिकान देवो देवता, दिसावतिकान दिसा देवता, यें 
येस दक्खिणेय्या तें तेस देवता ति ~ खत्तियत्राह्मणा देवतान । 


यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके ति। यञ्ज वुच्चति देय्यधम्मो 
चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानपच्चयमेसचज्जपरिक्छार अन्न पान वत्थ 
यान मालागन्धविकेपन सेय्यावसथपदीपेय्य । यञ्जमकप्पयिसू ति । 
ये पि यञ्ज एसन्ति गवेसन्ति परियंसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
१ १ सन्दस्सेत्‌ भणितु-स्या०) २ निग्गथा-स्या० एवमुपरि पि) ३६३ 
अवरुद्धकसावकान अवरुद्धका-स्या०। ४ महाराजा - स्या०। ५५ सुरियवतिकान सुरियो ~ 
स्या०। ६ यञ्जो-स्या०। 
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गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वार अन्न पान वत्य यान मालागन्धविरेपन 
सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज कप्पेन्ति । ये पि यञ्ज अभिसह्भ रोन्ति 
ची वरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वार अन्न पान पे० 
सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज कप्पेन्ति। ये पि यञ्ज देन्ति 

यजन्ति परिच्चजन्ति चीवरपिण्डयातसेनासनगिखानपच्चयभेसञ्ञं 
परिक्छार अन्न पान पेऽ सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज कष्पेन्ति। 
पुथ्‌ ति । यञ्जा वा एते पृथू, यञ्जयाजका' वा एते पृथू, दक्खिणेय्या 
वा एते पुथू। कथ यञ्जा वा एते पृथू? बहुकान एते यज्ञा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिरानपच्ग्यभेसन्जपरिक्खारा अन्न पान वत्थ 
यान मार्‌ गन्ध विलेपन सेय्यावसथपदीपेय्य ~ एव यञ्जा वा एते पुथ्‌ । 

कथ यञ्जयाजका वा एते पृथू † बहुका एते यञ्जयाजका 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वस्सा च सुह च गहरा च पव्बजिता च 
देवा च मनृस्सा च - एवं यञ्जयाजका वा एते पृथू । 

कथ दव्खिणेय्या वा एते पृथू ? बहुका एते दव्खिणेय्या 
पुथ्‌ समणब्राह्यणा कपणद्धिकवनिन्बकयाचकाः ~ एव द्विखणेय्या 
वा एते पुथ । इध लोके ति ! मनुस्सलोके ति यञ्बमकप्पयिसु ~ पुथूध 
लोके । 

पुच्छामि त भगवा ब्रहि मेत ति पृच्छां ति। तिस्सो 
पुच्छा - अदिदुजोतना पृच्छा, दिद्रससन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पृच्छा । कतमा अ्दिजोतना पृच्छा" पकतिया कक्डण अञ्जाति 
होति अदिद्रु अतुलित अतीरित' अविभूत अविभावित, तस्स नाणाय 
दस्सनाय तुख्नाय तीरणाय विभूतत्थाय विभावनत्थाय पञ्ह्‌ 
पृच्छति ~ अय अद््िजोतना पुच्छा, 

कतमा दिट्ुससन्दना पृच्छा  पकतिया लक्खण जात होति 
दिद तुल्ति तीरितं विभत विभावित। अञज्रेहि पण्डितेहि सुद्धि 
ससन्दनत्थाय पञ्ह पृच्छति - अय द्िद्रुससन्दना पुच्छा, 

कतमा विमतिच्छेदना पुच्छा ? पकतिया ससयपक्खन्दो होति 
विमतिपक्खन्दो द्वेठहकजातो - एव नु खो, ननु खो, कि नु खो, 


१ यञ्जयजेका - स्या०। २ याचक्वेणिन्बकसावका-स्या०) ३ अतिरिति-स्या०। 
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कथ न खो” ति। सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्ट पुच्छति अय 
विमतिच्छेदना पृच्छा। इमा तिस्सो पृच्छा, 

अपरा पि तिस्सो पृच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
निम्मितपुच्छा। कतमा मनुस्सपुच्छा ? मनुस्सा बुद्ध भगवन्त 
उपसद्धमित्वा पृच्छन्ति, भिक्खू पृच्छन्ति, भिक्खुनियो पृच्छन्ति, 
उपासका पृच्छन्ति, उपासिकायो पृच्छन्ति, राजानो पृच्छन्ति, 
खत्तिया पृच्छन्ति, ब्राह्मणा पृच्छन्ति, वेस्सा पृच्छन्ति, सुदा पृच्छन्ति 
गहरा पुच्छन्ति, पन्बजिता पृच्छन्ति - अय मनुस्सपुच्छा । 

कतमा अमनुस्सपुच्छा † अमनृस्सा बुद्ध भगवन्त उपसङ्खमित्वा 
पञ्ह पृच्छन्ति, नागा पुच्छन्ति, सुपण्णा पृच्छन्ति, यक्खा पृच्छन्ति, 
असुरा पृच्छन्ति, गन्धन्बा पृच्छन्ति, महाराजानो पुच्छन्ति, इन्दा 
पृच्छन्ति, ब्रह्मानो पृच्छन्ति, देवतायो पुच्छन्ति - अय अमनुस्सपुच्छा । 

कतमा निम्मितपुच्छा 7 य भगवा रूप अभिनिम्मिनाति 
मनोमय सन्बद्खपच्चद्ध अहीनिन्िय, सो निम्मितो बुद्ध भगवन्त 
उपसद्धुमित्वा पञ्ह पृच्छति, भगवा विसज्जेति - अय निम्मितपुच्छा । 
इमा तिस्सो पुच्छा। 

अपरा पि तिस्सो पृच्छा - अत्तत्थपुच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छ ~ दिद्रधम्मिकत्थपुच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा - 
अनवज्जत्थपुच्छा, निक्किरेसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा। अपरा पि 
तिस्सो पृच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चृप्पन्नपुच्छा। अपरा 
पि तिस्सो पृच्छा - अज्छत्तपुच्छा, बहिद्धापुच्छा, अज्मत्तबहिद्धापुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ कसलपुच्छा, अकुसलपुच्छा, अन्याकतपुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पृच्छा - खन्धपुच्छा, धातुपुच्छा, आयतनपुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - सतिपद्रानपृच्छा, सम्मप्पधानपुच्छा, इदधिपाद- 
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ इन्द्रियपुच्छा, बलपुच्छा, बोज्छद्- 
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मग्गपुच्छा, फलपृच्छा, निन्बानपुच्छा। 
पुच्छामि त ति । पृच्छामि त याचामि त अज्भेसामि त पसादेमि 


१ पचञ्ड पृच्छति स्या०। 
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त ~ कथयस्स्‌ मे" ति - पुच्छामि त । भगवा ति । गारवाधिवचनमेत 
सच्छिका पञ्चत्ति-यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेत ति। ब्रूहि आचि- 
क्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पट्रपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि 
पकासेही ति - पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
अनेज मूदस्सावि, (इच्चायस्मा पृण्णको ) 
अत्थि पञ्हेन आगम । 
कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 
यञ्सकप्पयसु पुथुध खोके, 
पुच्छामि त॒ भगवा ब्रूहि मेत” ति ॥ 


१३ ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 
खत्तिया ब्राह्मण? देवतान । 
यञ्जमकणष्ययिस्‌ पुथूध लोके, 
आसीसमाना पुण्णक इत्थत्त । 
जर सिता यञ्जमकप्पयिसु । 


ये कचिमे इसयो मनुजा ति। ये कंची ति। समन्बेन सब्ब 
सब्बथा सन्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत" - ये केची ति । 
इसयो ति । इसिनामका ये केचि इसिपन्बज्ज पब्बजिता आजीवका 
निगण्ठा जटिला तापसा । मनुजा ति । मनुस्सा वृच्चन्ती ति - ये केचिमं 
इसयो मन॒जा पुण्णका ति भगवा। 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतान ति! खत्तिया तिये केचि 
खत्तियजातिका । ब्राह्यणा ति यें कचि भोवादिका । देवतान ति । 
आजीवकसावकान आजीवका देवता पे० दिसरावतिकान दिसा 
देवता । यै येस दक्खिणेय्या, ते तेस देवता ति - खत्तिया ब्राह्मणा 
देवतान । 

यजञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोकं ति। यञ्ज" वुच्चति देय्यधम्मो । 
चीनरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खार अन्न पान पे० 


१ कथस्सु -स्या०। २ आसिसमाना -स्या० एवमुपरि पि। ३ इत्थत - स्या०॥ 
४ केचि मे ~-स्या०, एवमुपरि पि। ५ परियादायवचनमेत - स्या०। & यञ्जो-स्या०। 
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सेययावसथपदीपेय्य । यञ्जमकण्पयिस्‌ ति । ये पि यञ्ज एसन्ति 
गवेसन्ति परियेसन्ति प° सेय्यावसथपदीपेय्य, ते पि यञ्ज 
कप्पेन्ति। पुथ्‌ ति । यञ्जा वा एते पुथू, यञ्जयाजका वा एते पृथू, 
दक्खिणेय्या वा एते पुथू पे० एव दक्खिणेय्या वा एते पुथू। इध 
लोकं ति । मनृस्सलोके ति ~ यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके । 


आसीसमाना पुण्णक इत्थत्त ति जासीसमाना ति। 
रूपपटिलाभ आसीसमाना, सदहपटिलाभ आसीसमाना, गन्धपरिलाभ 
आसीसमाना, रसपटिलाभ आसीसमाना, फोटुब्बपटिलाभ अआसीसमाना, 
पत्तपटिलाभ आसीसमाना, दारपरिकाभ आसीसमाना, धनपरिलाभ 
आसीसमाना, यसपटिलाभ आसीसमाना, इस्सरियपटिलाभ आसीस- 
माना, खत्तियमहासाल्कुरे जत्तभावपरिखाभ आसीसमाना, ब्राह्यण- 
महासालकुरे अत्तभावपटिलाभ आसीसमाना, गहपतिमहासालकुले 
अत्तभावपटिलाम आसीसमाना, चातुमहाराजिकंसु देवेसु अत्तभाव- 
पटिकाभ आसीसमाना, तावतिसेसु देवेसु यामेसु देवेसु तुसितेसु 
देवेसु निम्मानरतीसु देवेसु परनिम्मितवसवत्तीसु देवेसु ब्रह्मकायिकेसु 
देवेसु अत्तमावपटिलाभ आसीसमाना इच्छयमानाः सादियमाना 
पत्ययमाना पिहयमाना अभिजप्पमाना ति ~ आसीसमाना । 


पुण्णक इत्थत्त ति! एत्थ अत्तभावाभिनिन्बत्ति आसीसमाना 
एत्थ खत्तियमहासाल्कुके अत्तभावामिनिव्बत्ति आसीसमाना पे० 
एत्थ ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावामिनिन्बत्ति आसीसमाना इच्छयमाना 
सादियमाना पत्थयमाना पिहुयमाना अभिजप्पमाना ति ~ आसीसमाना 
पुण्णक इत्थत्त । 


जर सिता यञ्जमकप्पयिस्‌ ति। जरानिस्सिता ब्याधिनिस्सिता 
मरणनिस्सिता सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासनिस्सिता। यदेव तें 
जातिनिस्सिता तदेव ते जरानिस्सिता। यदेव ते जरानिस्सिता तदेव 
ते व्याधिनिस्सिता । यदेव ते ब्याधिनिस्सिता तदेव ते मरणनिस्सिता। 
यदेव ते मरणनिस्सिता तदेव ते सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास- 


निस्सिता। यदेव ते सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासनिस्सिता तदेव 
ते गतिनिस्सिता। यदेव ते गतिनिस्सिता तदेव ते उपपत्तिनिस्सिता। 


१ चातुम्महाराजिकेयु ~ स्या०। २ इच्छमाना -स्या०, एवमुपरि पि। 
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यदेव ते उपपत्तिनिस्सिता तदेव तें पटिसन्धिनिस्सिता। यदेव ते 
पटिसन्धिनिस्सिता तदेव ते भवनिस्सिता। यदेव तं भवनिस्सिता 
तदेव ते ससारनिस्सिता। यदेव ते ससारनिस्सिता तदेव ते वटू 
निस्सिता अल्लीना उपगतां अज्छोसिता अधिमृत्ता ति- जर सिता 


यञ्जमकप्पयिसु। तेनाह भगवा - 


भ्ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका त्ति भगवा) 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतान । 

यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके, 

आसीसमाना पुण्णक्‌ इप्यत्त । 

जर सिता यञ्जमकप्पयिसू' ति॥। 


१४ ये कचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको } 
खत्तिया ब्रह्मणा देवतान । 
यञ्जमकप्पयिस्‌ पुथूध लोक, 
कच्चिसु' ते भगवा यञ्जपथे अप्यमत्ता। 
अतारु जाति च जर च मारित, 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ॥ 
७ ये केचिमं इसयो मनुजा ति। यें केचीति पे । 


प 


कच्चिसु ते भगवा यजञ्जयथे अप्यमत्ता ति कच्चिस्‌ ति । 
ससयपुच्छा विमतिपृच्छा देठहकपुच्छा अनेकसपुच्छा - "एव नु खो 
नन खो,किनुखो, कथनुखो' ति-कच्चिसु। ते ति। यञ्जयाजका 
वुच्चन्ति'। भगवा ति गारवाधिवचन पे० सच्छिका पञ्चत्ति, 
यदिद भगवा ति~ कच्िसु ते भगवा। यजञ्बपथे अप्पमत्ता ति। 
यञ्जोयेव वुच्चति यञ्जपथो । यथा अरियमग्गो अरियपथो देवमग्गो 
देवपथो ब्रहममग्गो ब्रह्मपथो, एवमेव यञ्योयेव वुच्चति यञ्जपथो । 
अप्पमत्तां ति। यञ्जपथे अप्पमत्ता सक्कच्चकारिनो सातच्चकारिनो 
अद्वितकारिनो अनोटीनवृत्तिनो अनिक्खित्तच्छन्दा अनिक्छित्तधुरा 
तच्चरिता तब्बहुखा तम्गरका तच्चिन्ना तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमूत्ता 
तदधिपतेय्या ति- ते पि यञ्जपथें अप्पमत्ता। ये पि यञ्ज एसन्ति 
१ कच्चिस्सु-स्याऽ एवमुपरि पि! २ अतारं-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 


४ तदाधिपतेय्या - स्यार, एवमुपरि पि। 
चुर नि०~८ 
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५८ चुल्लनिहेसो २ ३ १४- 


गवेसान्त॒परियेसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्छार अन्न पान पे सेय्यावसथपदीपेय्य सक्कच्चकारिनो 

पे० तदधिपतेय्या, ते पि यञ्जपथे अप्पमत्ता। येपि यञ्च अभि- 
सदह्ध रोन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवेखार अन्न 
पान पे सेय्यावसथपदीपेय्य सक्कच्चकारिनो पेऽ तदधि- 
पतेय्या, ते पि यसञ्जपथे अप्पमत्ता । ये पि यञ्च देन्ति यजन्ति परिच्च- 
जन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिवखार अन्न पान 

पे० सेय्यावसथपदीपेय्य सक्कच्चकारिनो पे० तदधिपतेय्या, 
ते पि यञ्जपथे अप्पमत्ता ति ~ कच््चिसु ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता। 


अतार जाति च जर च मारिसाति। जरामरण' अतरिसु 
उत्तरिसु पतरिसु समतिक्कमिसु चीतिवत्तिसु। मारिसा ति) पियवचन 
गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति -अतार जाति 
च जर च मारिस। 


पुच्छामि त भगवा श्रूहि मेत ति । पृच्छामि त ति। पृच्छामि 

त याचामि त अज्भेसामि त पसादेमित कथयस्सु में ति - पुच्छामि 
त। भगवा ति गारवाधिवेचन पे० सच्छिका पञ्ञत्ति - यदिद 
भगवा ति । ब्रूहि मेत ति । ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पटुपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति - पृच्छामि त भगवा 
बूहि मेत । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“ये कचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको } 

खत्तिया ब्राह्मणाः देवतान । 

यञ्जमकप्पयिसु पुथूध रोके, 

कच्चिसु ते भगवा यञ्मपथे अप्पमत्ता। 

अतारु जाति च जर च मारिस, 

पुच्छामि त भगवा बूहि मेत ति॥। 


१५ आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति नजुहेन्ति । 
(पुण्णका ति भगवा) 
कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ, 





११ जातिजरामरण अतारिसु-स्या०। २ कथस्सु-स्या०) ३ ब्रह्मणा -म०) 
४ जसिसन्ति- स्यार, एवमुपरि पि। 


२२ १५] पुण्णकमाणवयुच्छानिहेसो ५९ 


ते याजयोगा भवरागरत्ता । 
नातरिसु जातिजर ति ब्रमि॥ 


आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजष्पन्ति जुहन्ती ति। आसीसन्ती 
ति। रूपपटिराभ आ्ीसन्ति, सहपटिकाभ अआसीसन्ति, गन्धपटिराभ 
आसीसन्ति, रसपटिलाभ आसीसन्ति, फोद्रन्बपटिकाभ आसीसन्ति, 
पृत्तपटिकाभ आसीसन्ति, दारपटिलाभ आसीसन्ति, धनपटिखाभ 
आसीसन्ति, यसपटिकलाभ आसीसन्ति, इस्सरियपटिखाभ आसीसन्ति, 
खत्तियमहासाल्कुरे अत्तभावपटिलाभ आसीसन्ति, ब्राह्मणमहा- 
सालकुरे गहपतिमहासालकुरे अत्तभावपटिाभ' आसीसन्ति", चातु- 
महाराजिकेसु देवेसु पे० ब्रह्मकायिकसु देवेसु अत्तभावपटिलाभ 
आसीसन्ति इच्छत सादिर्यात पत्थयन्ति पिहयन्ती ति ~ आसीसन्ति । 
थोमयन्ती ति। यञ्च वा थोमेन्ति फरक वा थोमेन्ति 
दक्खिणेय्ये वा थोमेन्ति। कथ यञ्ज थोमेन्ति? सुचिः दिन्न, 
मनाप ॒दिन्न, पणीत दिन्नः काकेन दिन्न^ कप्पिय दिन्न, चिचेय्य 
दिन्न, अनवज्जं दिल्न, अभिण्ह दिन्न दद चित्त पसादित ति -थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पससन्ति। एव यञ्ज थोमेन्ति। 
कथ फल थोमेन्ति ? इतो निदान रूपपटिलाभो भविस्सति 
प० ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिाभो भविस्सती ति-थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पससन्ति। एव फर थोमेन्ति। 
कथ्‌ दक्खिणेय्ये थोमेन्ति ? दक्खिणेय्या जातिसम्पन्ना 
गोत्तसम्पन्ना अन्छायफा मन्तधरा त्िण्ण वेदान पारग्‌ सनिधण्डु- 
केटुभान* साक्खरप्पभेदान* इतिहासपञ्चमान पदका वेय्याकरणा 
लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवया ति, वीतरागा वा रागविनयाय 
वा पटिपन्ना, वीतदोसा वा दोसविनयाय वा पटिपन्ना, वीतमोहा 
वा मोहविनयाय वा पटिपन्ना, सद्धासम्पन्ना, सीलसम्पच्ला, समाधि- 
सम्पन्ना, पञ्नासम्पन्ना, विमुत्तिसम्पश्चा, विमुत्तिजाणदस्सनसम्पन्ना 


११ स्या० पोत्थके न दिस्सति) २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ दक्खिणेय्य ~ स्या०। 
४ पिय~-स्या०। ५५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६६ सनिधण्ड्केतुभान अक्खेरप्पभेदान - 
स्या०। ७ लोकायतनमहा० -स्या०। ८ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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# 1 


ति ~ थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेन्ति पससन्ति। एव दक्खिणेय्ये थोमेन्ती 
ति ~ आसीसन्ति थोमयन्ति। 
अभिजष्पन्ती ति रूपपटिलाभ अभिजप्पन्ति, सहपटिलाभ 
अभिजप्पन्ति, गन्धपटिलाभ अभिजप्पन्ति, रसपटिकाभ अभिजप्पन्ति 
पे० ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावभटिलाभ अभिजप्पन्ती ति- 
आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति। जुहन्तौ ति। जुहन्ति देन्ति 
यजन्ति परिच्चजन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खार अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविरेपन सेय्यावसथपदी- 
पेयय ति ~ आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति जुहन्ति पुण्णका ति 
भगवा^। 


कामाभिजप्पन्तिं परटिच्च लाभे ति। सूपपटिलाभ पटिच्च 
कामे अभिजप्पन्ति, सहपटिकाभ पटिच्च कामे अभिजप्पन्ति पे० 
बरह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिलाभ पटिच्च कामे अभिजप्पन्ति 
पजप्पन्ती ति ~ कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभ। 


ते याजयोगा भवरागरत्ता नातरिसु जातिजर तिबमीति। 
ते ति। यञ्जयाजका वृच्चन्ति । याजयोगा ति । याजयोगेसु युत्ता पयुत्ता" 
आयुत्ता समायुत्ता तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा 
तप्पव्भारा तदधिमूत्ता तदधिपतेय्या ति - ते याजयोगा। भवरागरत्ता 
ति। भवरागो वुच्चति" यो भवेसु भवच्छन्दो भवरागो भवनन्दी 
भवतण्हा भवसिनेहो भवपरिराहो भवमुच्छा भवज्छोसान । भवरागेन 
भवेसु रत्ता गिद्धा' गधिता मुच्छिता अज्छोसन्नाः रग्गा रग्गिता 
पलिबृद्धा ति - ते याजयोगा भवरागरत्ता। 


नातरिसु जातिजर ति ब्रर्मी ति। ते याजयोगा भवरागरत्ता 
जातिजरामरण नातरिसु न उत्तरिसु न पतरिसु न समतिक्कमिसु 
न वीतिवत्तिसु, जातिजरामरणा अनिक्खन्ता अनिस्सटा* अनतिक्कन्ता 
असमतिक्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तन्ति 
* ति पुण्णकाति भगवा त ब्राह्मण नामेन अगलपति भगव! ति गारवाधिवचनमेत 

पे० यदिद भगवा ति पुण्णका ति भगवा' इति स्या० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सति, 
१ जप्पन्ति पजप्पन्ती - स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ वृच्चति तण्हा-स्या०। 


४ भवपिपासा भवपरिखाहो -स्या०। ५ स्या° पोत्थके नत्थि।! ६ अज्क्रोपन्ना-स्या०, 
एवमुपरि पि। ७ अनिस्सटरा -स्या०। 


२३ १६] युण्णकमाणवपुच्छानिहेसो ६१ 


अन्तोससारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय अनुसटा 
व्याधिना अभिभूता मरणेन अन्भाहता अताणा अरेणा असरणा 
असरणीभूता ति , ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्चपेमि पद्ुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-ते याजयोगा भवरागरत्ता 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि। तेनाह मगवा - 

"आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहुन्ति। 

(पृण्णका ति भगवा) 

कामाभिजप्पन्ति पटिच्च राभ, 

ते याजयोगा भवरागरत्ता । 

नातरिसु जातिजर ति ब्रूमी ति॥। 


१६ तें चं नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
यञ्बेहि जाति च जर च मारिस। 
अथ को चरहि वेवमनुस्सलोके, 
अतारि जाति च जर च मारिसि। 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत । 


ते चे नातरिसु याजयोगा ति। ते यञ्जयाजका याजयोगा 
भवरागरत्ता जातिजरामरण नातरिसु न उत्तरिसु न पतरिसु न 
समतिक्कमिसु न वीतिवत्तिसु, जातिजरामरणा अनिक्खन्ता अनिस्सटा 
अनतिक्कन्ता असमतिक्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे 
परिवत्तन्ति अन्तोससारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय 
अनुसटा व्याधिना अभिभूता मरणेन अन्भाहता अताणा अकेणा 
असरणा असरणीभूता ति -ते चे नातरिसु याजयोगा। 

इच्चायस्मा पुण्णको ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० 
आयस्मा पृण्णको। 

यञ्बेहि जाति च जरच मारिसा ति) यञ्बेही ति। 
यञ्जेहि पहृतेहि यजञ्बेहि विविधेहि यजञ्जेहि पृथूहि । मारिसा ति! 
पियवचन गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति - 
यञ्जेहि जाति च जर च मारिस। 

अथ को चरहि देवमनुस्सलोके अतारि जाति च जर च मारिसा 
ति! अथ को एसो सदेवकं लोके समारके सब्रह्मकं सस्समणतब्राह्मणिया 
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६२ ६ चुस्छनिहेसो [२ ३ १६- 


पजाय सदेवमनुस्साय जातिज रामरण अतरि' उत्तरि पतरि समतिक्कमि 
वीतिवत्तयि। मारिसा ति । पियवचन गरुवचन सगारवसप्पत्तिस्साधि- 
वचनमेत मारिसा ति - अथ को चरहि देवमनुस्सलोके अतारि जाति 
च जर च मारिस। 


पुच्छामि त भगवा ब्रहि मेत ति। पृच्छामि त ति। 

पुच्छामि त याचामि त अज्भेसामि त पसादेमि त॒ कथयस्सु' मेत 
तिः - पृच्छामि त। भगवा ति। गारवाधिवचन पेऽ सच्छिका 
पञ्जत्ति ~ यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेत ति । ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्जपेहि पदटरपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासंही 
ति - पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“ते चं नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 

यञ्चेहि जाति च जर च मारिस। 

अथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 

अतारि जाति च जर च मारिस। 

पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ति॥। 


१७ सङ्खाय लोकस्मि परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिज्जित नत्थि कुहिच््वि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति न्रूमि।॥ 


सदाय लोकंस्मि परोपरानी ति । सहा वुच्चति नाण । या 

पञ्जा पजानना पे अमोहो धम्मविचयो सस्मादिद्टि। परोपरानी 
ति। ओर' वृच्चति सकत्तभावो', पर वुच्चति परत्तभावो। ओर 
वुच्चति सकरूपवेदनासञ्नासद्भारविञ्जाण, पर वुच्चति पररूप- 
वेदनासञ्जासह्भारविञ्जाण। भर वुच्चति छ अज्भत्तिकानि 
आयतनानि, पर वृच्चति छ बाहिरानि आयतनानि! ओर वुच्चति 
मनुस्सरोको, पर वुच्चति देवलोको । ओर कुज्बति कामधातु, पर 
वुच्चति रूपधातु अरूपधातु । ओर वृच्वति क्रामधातु रूपधातु, पर 
१ अतारि-स्या०) २२ कथस्सु मेति-स्या०। ३ छोकस्मि-स्याऽ। ४ 


अनिधो-स्या०। ५ ओपार-स्या० एवमृपरि पि। ६६ स्या° पौत्थके न दिस्सति, 
७ पार-स्या०; एवमृपरि पि। 
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वुच्चति अरूपधातु । सद्खाय लोकस्मसि परोपरानी ति। परोपरानि 
अनिच्चतो सह्धाय दुक्खतो रोगतो गण्डतो पे० निस्सरणतो 
सहाय जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विमूत कत्वा 
ति -सद्धाय लोकस्मि परोपरानि। पुण्णका ति भगवा ति। पुण्णका 
ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आरुपति। भगवा ति। गारवाधि- 
वचनमेत पेऽ यदिद भगवा ति - पुण्णका ति भगवा। 

यस्सिंञ्जित नत्थि कुहिच्चि लोके ति! यस्सा ति। अरहतो 
खीणासवस्स । इल्जित ति तण्हिज्जित दिद्िज्जित मानिञ्जित 
किरेसिज्जित कामिञ्जित। यस्सिमे इञ्जिता नत्थि न सन्ति न 
सविज्जन्ति नुपलन्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभन्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दड़ा । कुहिञ्ची ति । कुहिच्न्वि किस्मिच्न्वि 
कत्थचि अज्भत्त वा बहिद्धा वा अच्छत्तबहिद्धा वा। लोके ति। 
अपायलोकं पे० आयतनलोके ति-यरस्सिञ्जित नस्थि कुहिञ््ि लोकं । 

सन्तो विधूमो अनीघो निरासो अतारि सो जातिजर ति 
ब्रूम ति। सन्तो ति। रागस्स सन्तत्ता सन्तो, दोसस्स मोहस्स 
कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स सब्बाकसलाभिसद्भारान सन्तत्ता 
समितत्ता वूपसमितत्ता विज्जातत्ता निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता 
सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निब्बुतो पटिपस्सद्धो ति सन्तो। विधूमो 
ति । कायदुच्चरित विधूमित विधमित सोसित विसोसित ब्यन्तीकत, 
वचीदु्चरित भमनोदूच्चरित विधूमित विधमित सोसित विसोसित 
व्यन्तीकत, रागो दोसो मोहो विधूमितो विधमितो सोसितो विसोसितो 
व्यन्तीकतो, कोधो उपनाहो पक्खो पठासो इस्सा मच्छि 
माया स्य्य थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदो 
पमादो सब्बे किरेसा सब्बे दच्चरिता सब्बे दरथा सब्बे परिराहा 
सब्बे सन्तापा सब्बाकुसलाभिसह्वारा विधूमिता विधमिता सोसिता 
विसोसिता व्यन्तीकता । 

अथ वा, कोधो वृच्चति धूमो- 

मानो हि तें ब्राह्मण खारिभारो, 
कोधो धूमो भस्मनि' मोसवज्ज । 


१ अनिस्छरणतो~-ध्या०। २ किम्हिचि-स्या०। ३ गम्मनि-स्या०। 
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जिनब्हा सुजा हदय जोतिद्रान, 
अत्ता सुदन्तो पुरिसस्स जोति ॥ 
अपि च, दसहाकारेहि कोधो जायति - अनत्थ मे अचीति 

कोधो जायति, अनत्थ मे चरती ति कोधो जायति, अनत्थ मं 
चरिस्सती ति कोधो जायति, पियस्स मे मनापस्स अनत्थ अचरि, 
अनत्थ चरति, अनत्थ चरिस्सती ति कोधो जायति, अप्पियस्स मं 
अमनापस्स अत्थ अचरि, अत्य चरति, अत्थ चरिस्सती ति कोधो 
जायति, अद्भाने वा पन कोधो जायति। यो एवरूपो चित्तस्स 
आधघातो पटिघातो परटिष' पटिविरोधो कोपो पकोपो सम्पकोपो 
दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो कोधो कुञ्मना 
कूञ्मितत्त दोसो दुस्सना दुर्सितत्त व्यापत्ति व्यापञ्जना व्यापज्जितत्त 
विरोधो पटिविरोधो चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स - अय 
वुच्चति कोधो । 


अपि च, कोधस्स अधिमत्तपरित्तता वेदितन्बा । अत्थि कञ्चि 
कारु कोधो चित्ताविलकरणमत्तो होति, नच ताव मुखकूलखान- 
विकूलानो होति! अत्थि कच्चि कार कोधो मुखकुलानविकुलानमत्तो 
होति, न च ताव हनुसञ्चोपनो होति। अत्थि कच्चि काल कोधो 
हनुसञ्चोपनमत्तो होति, न च ताव फरुसवाच निच्छारणो होति, 
अत्थि कञ्चि कार कोधो फरूसवाच निच्छारणमत्तो होति, न च 
ताव दिसाविदिसानुविलोकनो होति। अत्थि कञ्चि कारु कोधो 
दिसाविदिसानुविलखोकनमत्तो होति, नच ताव दण्डसत्थपरामसनो 
होति। अस्थि कञ्चि कारु कोधो दण्डसत्थपरामसनमत्तो होति, 
न च ताव दण्डसत्थअन्भुक्किरणो ह्षोति। अत्थि कञ्चि कार क्रोधो 
दण्डसत्थअन्भुक्किरणमत्तो होति, न च ताव दण्डसत्थअभिनिपातनो 
होति। अत्थि कञ्चि काल कोधो दण्डसत्थअभिनिपातनमत्तो होति, 
न च ताव छिन्नविच्छिन्नकरणो' होति। अत्थि कञ्चि कारु कोधो 
चिन्नविच्छिन्नकरणमत्तो हेति, न च ताव सम्भञ्जनपलिभञ्जनो 
होति। अत्थि कञ्चि काक कोधो सम्भञ्जनपकिभजञ्जनमत्तो होति, 


१ तष्परस्स-स्या०। २ जाति-स्या० ३ पटिधो-स्या०। ४ अस्सुरोपो~ 
स्या०। ५ चछिन्दविच्छिदकरणो -स्या० एवमुपरि पि। ६ सम्भञ्जनपरिभञ्जनो ~ स्या०। 


१ २ १७ पुण्णक्माणवपुच्छानहूसा ६५ 


त च तावं अद्खमद्अपकड्कनो होति। अत्थि कञ्चि काल कोधो 
अद्खमद्खअपकडनमत्तो होति, न च ताव जीवितावोरोपनो' होति, 
अत्थि कन्न्वि काक कोधो जीवितावोरोपनमत्तो होति, न च ताव 
सब्बचागपरिच्चागाय सण्ठितो होति यतो कोधो पर पुग्गङ 
घातेत्वा अत्तान धातेति, एत्तावत्ता कोधो परमुस्सदगतो परम- 
वेपुल्ल्पत्तोः होति यस्स सो होति कोधो पहीनो समुच्छि्लो 
वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभव्बुप्पत्तिको जाणग्गिना दड्ो, सो वुच्चति - 
विधूमो । 

कोधस्स पहीनत्ता विधूमो, कोधवत्थुस्स परिञ्चातत्ता विधूमो, 
कोधहेतुस्स परिञ्जातत्ता विधूमो, कोधहेतुस्स  उपच्छिन्नत्ता, 
विधूमो । अनीघो ति। रागो नीघो, दोसो नीघो, मोहो नीघो, 
कोधो नीघो, उपनाहो नीघो पेऽ सन्बाकुसराभिसह्भारा नीघा । 
यस्सेते नीघा पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्ब्‌- 
प्पत्तिका बाणग्गिना दङ्खा, सो वुच्चति - अनीघो। 


निरासो ति। आसा वृच्चति तण्हा) यो रागो सारागो 
पे० अभिज्छा लोभो अकूसलमूक । यस्सेसा आसा तण्हा पहीना 
समच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दङ्का, 
सो वुच्चति निरासो । जाती ति। या तेस तेस सत्तान तम्हि तमह 
सत्तनिकाये जाति सञ्जाति ओक्कन्ति अभिनिन्बत्तिः खन्धानं 
पातुभावो आयतनान पटिलाभो। जरा ति। या तेसर तेस सत्तान 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्च पालिच्च वल्त्िचता 
आयुनो सहानि इन्द्रियान परिपाको । सन्तो विधूमो अनीघो निरासो 
अतारि सो जातिजर ति न्रूमी ति। यो सन्तो च विधूमो च अनीघो 
च निरासो च, सो जातिजरामरण अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि 
वीतिवत्तयी ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्चपेमि पटुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-सन्तो विधूमो अनीघो 
निरासो, अतारि सो जातिजर ति त्रूमि। तेनाह भगवा - 


१ जीचितपनासनो -स्या० एवमुपरि पि। २ पर्मवेपृल्कप्पत्तो-स्या०] ३३ 
यस्सेसो -स्या० 1 ४४ स्या० पोत्थके नस्थि! ५ उच्छिन्नत्ता-स्या०। ६ निन्बत्ति 
अभिनिन्बत्ति- स्या०) 
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“सद्खाय लोकस्मिं परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिञ्जित नत्थि कुहिञ्वि रोकं । 

सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 

अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी ति॥ 


सह गाथापरियोसाना पे० पञ्जल्िको भगवन्त नमस्समानो 
निसिस्ो होति - "सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी'" ति। 
पुण्णकमाणवपुच्छानिदहेसो ततियो । 





४ मेत्तग्माणवपुच्छानिहेसो 


१८ पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌ } 
मञ्जामि त वेदग्‌ भावितत्त। 
कृतो न॒ दुक्ला समृदागता इमे, 
ये केचि लोकस्मिनेकरूपा ॥ 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेत ॒ति। पुच्छामी' ति। तिस्सो 
पुच्छा - अदिद्रुजोतना पुच्छा, दिद्रुससन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा । कतमा अदिद्रुनोतना पुच्छा? पकतिया कुक्खण' अञ्जात 
होति अदद अतुलित अतीरित अविभूत अविभावित। तस्स बाणाय 
दस्सनाय तुलनाय तरणाय विभूतत्थाय विभावनत्थाय पञ्ह्‌ 
पृच्छति - अथ अदिद्रुजोतना पृच्छा। 
कतमा दिद्रुससन्दना पृच्छा ? पकतिया कक्खण जात होति 
द्द्ि तुलित तीरिति विभूत विभावित । अञ्जेहि पण्डितेहि सदधि 
ससन्दनत्थाय पञ्हे पुच्छति - अय दिद्रुससन्दना पुच्छा। 
केतमा विमतिच्छेदना पृच्छा ? पकतिया ससयपक्खन्दो 
होति विमतिपक्खन्दो द्वेढहकजातो - एव नु खो,ननुखो,किनु 
खो, कथ नु खोः* ति? सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्ह्‌ पृच्छति - अय 
विमतिच्छेदना पृच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
निम्मितपुच्छा। कतमा मनुस्सपुच्छा ? मनुस्सा बुद्ध भगवन्त 


१ वेदगु ~स्या०। २ समूपगता-स्या०। २ पृच्छा-स्या०। 
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उपसङ्कमित्वा पञ्ह॒पुच्छन्ति। भिक्खू पुच्छन्ति भिक्लुनियो 
पृच्छन्ति उपासका पृच्छन्ति उपासिकायो पुच्छन्ति राजानो पृच्छति 
खत्तिया पृच्छन्ति ब्राह्मणा पृच्छन्ति वस्सा पृच्छन्ति सुहा पृच्छन्ति 
गहरा पुच्छन्ति पव्बजिता पृच्छन्ति - अय मनुस्सपुच्छा । 

कतमा अमनुस्सपुच्छा 7 अमनुस्सा बद्ध भगवन्त उपसङ्धमित्वा 
पञ्ह्‌ पृच्छन्ति। नागा पृच्छन्ति सुपण्णा पुच्छन्ति यक्खा पृच्छन्ति 
असुरा पृच्छन्ति गन्धन्बा पृच्छन्ति महाराजानो पुच्छन्ति इन्दा 
पुच्छन्ति ब्रह्या' पुच्छन्ति देवा ` पृच्छन्ति - अय अमनुस्सपुच्छा । 

कतमा निम्मितपुच्छा भगवा रूप अभिनिम्मिनाति 
मनोमय सन्बद्धपच्चद्ध अहीनिन्दरियि'। सो निम्मितो बुद्ध भगवन्त 
उपसद्खमित्वा पञ्ह्‌ पुच्छति। भगवा विसज्जेति। अय निम्मित- 
पुच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा। 

अपरा पि तिस्सो पृच्छा - अत्तत्थपुच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ दिदुधम्मिकत्थपुच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा- 
अनवज्जत्थपुच्छा, निर्विकिलेसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा। अपरा पि 
तिस्सो पुच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा । 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - अज्छत्तपृच्छा, बहिद्धापूच्छा, अज्छत्तबहिद्धा- 
पुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा- कुसल्पृच्छा, अकुसर्पृच्छा, 
अन्याकतपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा - खन्धपुच्छा, धातुपुच्छा 
आगयतनपृच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा - सतिपद्रानपृच्छा, सम्म 
प्पधानपुच्छा, इद्धिपादपुच्छा। अपस पि तिस्सो पृच्छा - इन्द्रियपुच्छा, 
बल्पुच्छा, बोज्फद्धपुच्छा। अर्प॑रा पि तिस्सो पुच्छा ~ मर्गपुच्छा, 
फलपुच्छा, निब्बानपुच्छा । 

पुच्छामि त॒ ति। पृच्छामि त याचामि त अन्फेसामिः त 
पसादेमि त कथयस्स्‌ मे ति ~ पृच्छामि त। भगवाति। गारवाधि- 
वचनमेत॒ १० सच्छिका पञ्चत्ति ~ यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेत 


१ ब्रह्मानो-स्या०\, २ देवतायौ-स्या०। ३ य भगवा-स्या०! ४ अदि 
निदि -स्या०। 


20 


20 


83 


84 


छग 


कण 
> 


15 


20 


६८ चुल्लनिहेसो | २ ४ १८- 


ति। ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पटुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति - पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत । 

इच्चायस्मा मेत्तग्‌ ति। इच्चा ति । पदसन्धि पे इच्चा- 
यस्मा मेत्तग्‌ । 

मज्जामि त वेदग्‌ भावितत्त ति। वेदग्‌ ति त मज्जामि, 
भावितत्तो ति त मज्जामि, एव जानामि, एव आजानामि'ः एव 
पटिजानामिः एव पटिविज्छामि। वेद्‌ भावितत्तो ति। कथ च 
भगवा वेदग्‌ ? वेदा वुच्चन्ति चतूसु मगगेसु माण पञ्जा पञ्जिन्द्रिय 
पञ्जाब पे० धम्मविचयसम्बोनज्फद्धो वीमसा विपस्सना सम्मा- 
दिद्ि। भगवा तेहि वदेहि जातिजरामरणस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो 
वोसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो कणगतो कणप्पत्तो सरणगतो 
सरणप्पत्तो अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो 
अमतप्पत्तो निब्बानगतो निब्बानप्पत्तो। वेदान वा अन्तगतो ति 
वेदगू । बेदेहि वा अन्तगतो ति वेदग्‌। सत्तन्न वा धम्मान विदितत्ता 
वेदगू। सक्कायदिटहि विदिता होति, विचिकिच्छा विदिता होति, 
सीलन्बतपरामासो विदितो होति, रागो दोसो मोहो मानो विदितो 
होति, विदितास्स होन्ति पापका अकुसला धम्मा सकिरेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्डविपाका आयति जातिजरामरणिया । 


वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणान यनीधत्थिः ब्राह्मणान । 
सब्बवेदनासु वीतरागो । 
सञ्ब वेदमतिच्च वेदम्‌ सो ति॥ 
एव भगवा वेदग्‌' । 
कथ भगवा भावितत्तो † भगवा भावितकायो भावितसीलो 
भावितचित्तो भावितपञ्चो भावितसतिपद्वानो भावितसम्मप्पधानो 
भावितइद्धिपादो भावितइन्द्रियो भावितबलो भावितबोञ्भद्खो 
भावितमग्गो, पहीनकिरेसो पटिविद्धाकुप्पो सच्छिकतनिरोधो । दुव्ख 


१ एवं विजानामि" इति स्या० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सति। २ पटिविजानासि-~ 
स्या०। ३ विदितस्स-स्या०) ४ यानिपत्थि-स्या०। ५५ स्या० पोत््रके नलिथि। 


ब ठ € ॥ भएमा रप्नद्जुच्छाचदुल्। ष्ट्४ 


तस्स परिञ्जात, समुदयो पहीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, 
अभिजञ्जेय्य अभिज्नात, परिञ्ेय्य परिज्बात, पहातब्ब पहीन 
भावेतब्ब भावित, सच्छिकातब्ब सच्छिकत, अपरित्तो महन्तो 
गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाछ्हो बहुरतनो सागरूपमो छढडगु- 
पेक्खाय समल्लागतो होति। 


चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो | उपेक्छको 
विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सह्‌ सृत्वा, घानेन गन्ध घायित्वा, 
जिष्ाय रस सायित्वा, कायेन फोटुन्ब फुसित्वा, मनसा धम्म विञ्चाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्छको विहरति सतो सम्पजानो । 


चक्खुना रूप दिस्वा मनाप रूप' नाभिगिज्छति नाभिहसति' 
न॒ राग जनेति। तस्स वठ्ति व कायो होति, ठति चित्त अज्फत्त 
सुसण्ठितं सुविमत्त। चक्छृना खो पनेव' रूप दिस्वा अमनाप न 
मडक्‌ होति अप्पतिद्ितचित्तो अलीनमनसो अन्यापन्नचेतसो । तस्स 
ठति व कायो होति ठित चित्त अज्भत्त सुसष्ठिति सुविमृत्त। 
सोतेन सह्‌ सृत्वा धानेन गन्ध धायित्वा जिन्हाय रस सायित्वा 
कायेन फोटरुब्ब रसित्वा मनसा धम्म विञ्जाय मनाप नाभिगिज्छति 
नाभिहसति न राग जनंति। तस्स ठति व कायो होति ठित चित्त 
अज्मत्त सुसण्ठिति सुविमुत्त। मनसायेवः खो पन धम्म विञ्जाय 
अमनाप न मडकू होति। अप्पतिद्वितचित्तो अलीनमनसो अन्या- 
प्चेतसो तस्स ठितो व कायो होति ठित चित्त अज्छत्त सुसण्ठित 
सुविमृत्त । 

चक्खुना रूप ॒दिस्वा मनापासनापेसु रूपेसुः ठतो व॒ कायो 
होति ठित चित्त अज्भत्त सुखण्ठिति सुतिमुत्त। सोतेन सह्‌ सृत्वा 

पे० मनसा धम्म विञ्जाय मनापामनापेसु धम्मेसु टिति व कायो 

होति ठल्ति चित्त अज्भत्त सुसण्ठितं सुविमृत्त। 

चक्खुना रूप ॒दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये न 
दुस्सति, मोहनीये न ॒मुग्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ नाभिपिहयति-स्या०) ३ पनेत-स्या०) ४४ 
अप्पतिद्रीनचित्तो जादिनमनसो -स्या०। ५ मनसा-स्या०। ६ पनेत-स्या०। ७ 
दोसनीये ~ स्या०। 
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मज्जति, किरेसनीये न किलिस्सति। सोतेन सद्‌ सृत्वा पें० मनसा 
धम्म विञ्जाय रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये 
न मुय्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न मज्जति, किरेसनीयं 
न किङिस्सति । 

दिद दिद्रुमत्तो, सृते सुतमत्तो, मुते मुतमत्तो, विञ्जतिं 
विञ्जातमत्तो । दिदं न लिम्पति सृते न लिम्पति, मृते न लिम्पति, 
विञ्जाते न लिम्पति। दिद अनूपयो अनपायोः अनिस्सितो 
अप्पटिबद्धो विप्पमुत्तो विसञ्जृत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । 
सुते मुपे विञ्जाते अनूपयो अनपायो अनिस्सितो अपटिबद्धो 
विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । 


सविज्जति भगवतो चक्खु । पस्सति भगवा चक्खुना रूप । 
छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भेगवा। सविज्जति 
भगवतो सोत। सुणाति भगवा सोतेन सह । छन्दरागो भगवतो 
नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। सविज्जति भगवतो घान । घायति 
भगवा घानेन गन्ध। छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो 
भगवा । सविज्जति भगवतो जिव्हा। सायति भगवा जिन्हाय रस। 
छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। सविज्जति 
भगवतो कायो । फुसति भगवा कायेन फोद्ुन्ब । छन्दरागो भगवतो 
नत्थि । सुविसुत्तचित्तो भगवा । सविज्जति भगवतो मनो । विजानाति 
भगवा मनसा धम्म। छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो 
भगवा । 


चक्खु रूपाराम रूपरत रूपसम्मुदित। त भगवतोः दन्त 
गृत्त रक्खित सवृत, तस्स च सवराय धम्म देसेति। सोत सदाराम 
सह्रत घान गन्धाराम गन्धरत जिब्हा रसारामा रसरता रस- 
सम्मुदिता। साः भगवतो दन्ता गुत्ता रक्खिता सवृता, तस्स च 
सवराय धम्म देसंति। कायो फोद्रुन्बारामो फोद्रुग्बरतो फोटुन्ब- 
सम्मुदितो मनो धम्मारामो धम्मरतो धम्मसम्मुदितो। सो भगवतो 
दन्तो गृत्तो रक्खितो सवुतो, तस्स च सवराय धम्म देसेति - 


[ण 


१ अनुपयो-स्या० २ स्या० पोत्थके नत्थि;, एवमुपरि पि। ३३ भगवता~ 
स्मरा०। ४ स्या० पोत्थके नस्थि । 
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कुतो न्‌ ति। ससयपुच्छा विमतिपुच्छा दरेठहकपुच्छा अनेकसपुच्छा - 
एव नखो, ननु खो, कि नु खो, क्थ नु खो ति~ कृतो 


“दन्त नयन्ति समिति, दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेंद्रो मनुस्सेसु, योत्िवाक्य तितिक्खति ।। 
ˆ वरमस्सतरा दन्ता, आजानीयां चः सिन्धव, 
कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततो वर।। 
“न हि एतेहि यानेहि, गच्छेय्य अगत दिस । 
यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ।। 
` विधासु न विकम्पन्ति, विप्पसुत्ता पुनन्भवा। 
दन्तभूमि अनुप्पत्ता, ते रोके विजिताविनो 1 
` यस्सिद्दरियानि भावितानि, 

अज्मत्त च बहिद्धा च सब्बलोके। 

निज्बिज्छ इम पर च लोक, 

कार क्ति भावितो स दन्तो ति॥ 

एव भगवा भावितत्तो ति। 


मञ्ामि त वेदग्‌ भावितत्त कुतो नु दुक्खां समुदागता इमे ति । 


न । इक्खा ति । जातिदुक्ख, जरादुक्ख, व्याधिदुक्ख, मरणदुक्ख, 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्, व्यसन दुक्ख, नेरयिक दुक्ले, 
तिरच्छानयोनिक दुक्ख, पेत्तिविसयिकं दुक्ख, मानुसिक दुक्ख, 
गञ्मोक्कन्तिमूलके दुक्ख, गन्मद्ितिमूलक' दुक्ख, गन्भवृद्रानमूरक 
दुक्ख, जातस्सूपनिबन्धक दुक्ड, जातस्स पराधेय्यकं दुक्ख, अत्तूपक्कम` 
दुक्ख, परूपक्कम" दुक्ख, दुक्खदुक्व, सह्भारदुक्ड~ विपरिणामदुक्ले, 
चक्खुरोगो सोतरोगो घानरोगो जिष्हारोगो कायरोगो सीसरोगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डहो जरो 
कुच्छिरोगो मुच्छा पक्न्दिका सूला विसूचिका कुट गण्डो किलासो 
सोसो अपमारो दद्दु कण्डु कच्छ रखसा वितच्छिका रोहितपित्त 


पौत्थके नत्थि। ५ गन्भेठितिमूलक - स्या०। ६ अत्तुपक्कम ~ स्या०।! ७ परुपक्कम - 


स्ा०)। 


११ आजानिया व-स्या०) २ व~-स्या०। ३२३ सुदन्तौ-स्या०। ४४ स्याऽ 
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मधूमेहो असा पिठका भगन्दला पित्तसमुदढाना आबाधा सेम्हसमुदाना 
आबाधा वातसमृद्राना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्म- 
विपाकजा आबाधा सीत उण्ह लिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो 
डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्स दुक्ख, मातुमरण दुक्ख, पितुमरण 
दुक्ड, भातुमरण दुक्ख, भगिनिमरण दुक्ख, पत्तमरण दुक्ख, 
धीतुमरण ॒दुक्ख, जातिन्यसन दुक्ड, रोगव्यसन दुक्ड, भोगव्यसन 
दुक्ख, सीरव्यसन दक्ख, दिद्िग्यसन दुक्ख , येस ॒धम्मान आदितो 
सम्‌दागमन पञ्जायति, अत्थद्खमतो निरोधो पञ्जायति, कम्मसन्ि- 
स्सितो विपाको, विपाकसन्निस्सित कम्म, नामसतिस्सित सूप, 
रूपसस्निस्सित नाम, जातिया अनुगत, जराय अनुसट, व्याधिना 
अभिभूत, भरणेन अन्माहूत, दुक्खे पतिद्वित, अताण अकण असरण 
असरणीभूत - इमे वृच्चन्ति दुक्खा । इमे दक्वा कृतो समुदागता कुतो 
जाता कुतो सञ्जाता कतौ निब्बत्ता कुतो अभिनिन्बत्ता कतो 
पातुभूता किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति, इमेस 
दुक्खान मूर पृच्छति हेतु पृच्छति निदान पृच्छति सम्भव पुच्छति 
पभव पृच्छति समुद्रान पृच्छति आहार पृच्छति आरम्मण पृच्छति 
पच्चय पृच्छति समुदय पृच्छति पपुच्छति' याचति अज्भेस्तति 
पसादेती ति - कृतो नु दुक्खा समुदागता इमे । 


ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ति। ये केची ति। सब्बेन 
सब्ब ॒सब्बथा सन्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत -ये केची 
ति। ल्मेकस्मि ति। अपायलोकं मनुस्सलोके देवलोके खन्धरोके 
धातुलोकं आयतनलोकं । अनेकरूपां ति। अनेकविधा नानाप्पकारा 
दुक्ला ति -ये कंचि लोकस्मिमनेकरूपा ! तेनाह सो ब्राह्मणो - 


 'पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌ ) 
मञ्जामि त वेदगू भावितत्त। 

कुतो नु दुक्खा समुदागता इमे, 

ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा'' ति ॥ 





१ स्या० पौत्थके त्थि) २ नानष्पकारा-स्था०। 
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१९ दुक्स्स वे भ पभव अपुच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
त॒ते पवक्खामि यथा पजान । 
उपधिनिदाना पभवन्ति दक्वा, 
ये कचि लोकस्मिमनेकरूपा ॥ 


दुक्वस्स वे म पभव अपुच्छसी ति! दुक्वस्सा ति! जाति- 
दुक्खस्स जरादुक्खस्स व्याधिदुक्खस्स मरणदुक्खस्स सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासदुक्स्स । पभव' अपुच्छसी ति। दुक्खस्स मूख 
पुच्छसि हेतु पुच्छसि निदान पुच्छसि सम्भव पुच्छसि पभव पृच्छसि 
समुद्रान पुच्छसि आहार पृच्छसि आरम्मण पुच्छसि पच्चय पुच्छसि 
समुदय पुच्छसि याचसि अज्मंससि पसादेसी ति~ दुक्वस्सवें म 
पभव अपुच्छसि । मेत्तग्‌ ति! भगवा त ब्राह्मण नामेन आरूपति । 
भगवा ति गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्बत्ति, यदिद 
भगवा ति~ मेत्तगू ति भगवा) 

त॒ते पवक्ामि यथा पजान ति। त ति। दुक्खस्स मू 
पवक्खामि हेतु पवक्खामि निदान पवक्खामि सस्भव पवक्खामि 
पभवे पवक्खामि समुदुान पवक्खामि आहार पवक्खामि आरम्मण 
पवक्खामि पच्चय पवक्खामि समुदय पवक्खामि आचिक्सिस्सामि 
देसेस्सामिः पञ्चपेस्सामि पद्ुपेस्सामि विवरिस्सामि विभजिस्सामि 
उत्तानीकरिस्सामि पकासेस्साम' ति - त ते पवक्खामि। यथा पजान 
ति। यथा पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटि- 
विज्भन्तो। न इतिहीतिह' न इतिकिराय न परम्पराय न पिटक- 
सम्पदाय न तक्कहतु न नयहेतु न॒ आकारपरिवितक्कन न दिद्रि- 
निज्फानक्खन्तिया साम सयमभिञ्जात अत्तपच्चक्खधम्म त कथ- 
चिस्सामी ति -त' ते पवक्खामि' यथा पजान । 


उपधिनिदाना पभवन्ति दक्वा ति उपधौ ति। दस 
उपधी - तण्हूपधि, दिट्टूपधि, किरेसूपधि, कम्मूपधि, दुच्चरितूपधि, 
आहारूपधि, पटिघूपधि, चतस्सो उपादिन्नधातुयो उपधी, छ 


१ वेम पभव-स्था० २ देसिस्सामि-स्या०। ३ इतिहितिह्‌-स्या०। ४ 
स्या० पोत्थके नस्थि! ५५ स्या० पौत्थके नत्थि। 
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अज्मत्तिकानि आयतनानि उपधी, छ विञ्बाणकाया उपधी, सब्ब पि 
द्व्ख दुक्छमनद्भेन' उपधि। इमे वुच्चन्ति दस उपधी । इक्ला ति। 
जातिदुक्ड जरादृक्ख व्याधिदुक्छ मरणदुक्ड सोकपरिदेवदुक्छदोमन- 
स्सुपायासदुक्ख॒नेरयिकं दुक्ल पे० दिष्टिन्यसन दुक्छ। येस 
ध्मान आदितो समुदागमन पञ्जायति, अत्थद्धमतो निरोधो 
पञ्चायति, कम्मसन्निस्सितो विपाको, विपाकसिस्सित कम्म, 
नामसत्निस्सितं रूप, रूपसिरस्सित नाम, जातिया अनुगत, जराय 
अनुसट, व्याधिना अभिभूत, मरणेन अन्माहत, दुक्खे पत्तिद्धि्त, 
अताण अरेण असरण असरणीभूत ~ इमे वृच्चन्ति दृक्खला।! इमे 
दृक्खा उपधिनिदाना उपधिहेतुका उपधिपच्चया उपधिकारणा होन्ति 
पभवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति सञ्जायन्ति निन्बत्तन्ति पातुभवन्ती ति - 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्ला। 

ये केचि लोकस्मिमनेकखूया ति । ये केची ति। सब्बेन सन्ब 
सन्बथा सब्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत -ये केची ति। 
लोकस्मिं ति! अपायरोकं मनुस्सलोकं देवलोके खन्धरोके धातुखोके 
आयतनलोके । अनेकरूपा ति। अनेकविधा नानप्पकारा दुक्खा 
ति-ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा। तेनाह भगवा - 


““दुक्खस्स वे म पभव अपुच्छसि, (मेत्तगू ति भगवा) 
त तें पवक्लामि यथा पजान । 

उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्ा, 

ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा'' ति । 


२० यो वे अविहा उपधि करोति, 
पुनष्पुनं दुक्लसुपेति मन्दो । 
तस्मा पजान उपधि न कथिरा, 
दुक्खस्स जातिषप्पभवानुपस्सी । 


यो वें अविहा उपधि करोती ति। यो ति। यो यादिसो 
यथायुत्तो यथाविहितो यथापकारो यठानप्पत्तो यधम्मसमन्नागतो 
खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सहो वा गहरौ वा पव्बजितो 





१ दुक्सदुन - स्या०। 


२४२० मेत्तगुमाणवयुच्छानिहेसो ७्‌ 


वा देवो वा मनुस्सो वा । अविद्रा ति! अविज्जागतो'अञ्जाणी अविभावी 
दुप्पञ्जो । उपधि करोती ति तण्टूपधि करोति, दिट्ट्पधि करोति, 
किलेसूपधि करोति, कम्मूपधि करोति, दुच्चरित्‌पधि करोति, 
आहारूपधि करोति, पटिघूपधि करोति, चतस्सो उपादिन्नधातुयो 
उपधी करोति, छ अन्छत्तिकानि आयतनानि उपधी करोति, छ 
विञ्जाणकाये उपधी करोति जनेति सञ्जनेति निब्बत्तेति 
अभिनिब्बत्तेती ति - अविद्रा उपधि करोति। 

पुनप्युन दुक्लमुपेति मन्दो ति । पुनप्पुन जातिदुक्ख ज रादुक्ख 
व्याधिदुक्छ भरणदुक्ख सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्व एति 
समुपेतिः उपगच्छति गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति ~ पन्न 
दुक्खमुपेति। मम्दो ति। मन्दो मोमृहोः अविद्रा अविज्जागतो 
अञ्जाणी अविभावी दुप्पञ्ो ति ~ पूनप्पुन दुक्खमुपेति मन्दो । 

तस्मा पजान उपधि न कयथिरा ति। तस्मा ति। तकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तनिदाना एत आदीनव सम्पस्समानो उपधीसू ति 
तस्मा । पजान ति। पजनन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो 
पटिविज्मन्तो, “सन्बे सदह्भारा अनिच्चा'" ति पजानन्तो आजानन्तो 
विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्भन्तो, “सब्बे सदह्भारा दुक्खा 
ति पे० 'सब्बे धम्मा अनत्ता' ति पेऽ “य किञ्चि समुदय- 
धम्म ॒सन्ब त निरोधधम्म' ति पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो 
पटिविजानन्तो पटिविज्मन्तो। उपधि न कयिरा ति। तण्हूपधि न 
करेय्य, दिटुटूपधि न करेय्य, किरसूपधि न करेय्य^ दुच्चरितूपधि न 
करेय्य, आहारूपधि न करेय्य, पटिघूपधि न करेय्य, चतस्सो 
उपादित्रधातुयो उपधी न करेय्य, छ अज्छत्तिकानि आयतनानि उपधी 
न कर्य, छ" विञ्जाणकाये उपधी न करे्यः, न जनेय्य न सञ्जनेय्य 
त निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्या ति - तस्मा पजान उपधि न कयिरा । 


द्क्वस्सा ति। जातिदुक्खस्स जरादुक्खस्स व्याधिदुक्लस्स 
मरणदुक्खस्स सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्खस्स ! पभवानुयस्सी 


१ अविद्रा अविज्जागतो ~ स्या०। २ उपेति-स्या०। ३ मूढहौ-स्या०। ४ 
तस्मा तकारणा -स्या०। * कम्सूपधि स॒ कंरेय्यः इति स्या० पोत्थके अधिको पाठो 
दिस्सति। ५५ स्या० पोत्थके नत्थि) 
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ति। दुक्वस्स मूरानुपस्सी हेतानुपस्सी निदानानुपस्सी सम्भवानुपस्सी 
पभवानुपस्सी समुदानानुपस्सी आहारानुपस्सी आरम्मणानुपस्सी 
पच्चयानृपस्सी समुदयानुपस्सी । अनुपस्सना वुच्चति माण! या 
पञ्जा पजानना पे० अमोहो धम्मविवयो सम्मादिदवि। इमाय 

5 अनुपस्सनाय पञ्बाय उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपन्नो समघ्नागतो । सो वुच्चति अनुपस्सी ति ~ दुक्खस्स 
जातिप्पभवानुपस्सी । तेनाह भगवा - 


श्यो वे अविद्वा उपधि करोति, 
पुनप्पून दुक्वमुपेति मन्दो । 

10 तस्मा पजान उपधि न कयिरा, 
दुक्खस्स जातिप्पभवानुपस्सी' ति ॥ 


२१ य त अपुच्छिम्हु अकिंत्तयी नोः 
अञ्ज त पुच्छाम तदिद्ध ब्रहि। 
कथ नु धीरा वितरन्ति ओघः 
18 जाति जर सोकपरिह्व च। 
त मे मुनी साधु वियाकरोहिः 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 
य त अपुच्छिम्हं अक्त्तियी नो ति) य॒त अपृच्छिम्ह्‌ 
अयाचिम्ह अज्ज्ेसिम्हं पसादिम्ह्। अक्ित्तयी नो ति। कित्तितः 
% पकित्तितः आचिक्खित' देसित' पञ्जपित पद्रुपित विवरित विभत्त 
उत्तानीकत पकासित ति-य त अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो। 
अञ्ज त पृच्छाम तदिद्खु बरही ति। अञ्ज त पृच्छाम, 
अञ्ज त याचाम, अन्न त अज्भेसाम, अञ्ज त पसादेम, उत्तरि त 
पुच्छाम । तदिद्ध ब्रूही ति। इद्ध बरूहि आचिक्लाहि देसेहि पञ्जपेहि 
% पटुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ अञ्च त 
पृच्छाम तदिद्ध ब्रूहि । । 
क्थ नु धीरा वितरन्ति ओघ जाति जर सोकपरिद्व चा 
ति। कंथ न्‌ ति। ससयपृच्छा विमतिपुच्छा देकहकपुच्छा अनेकस- 
९ प्रञ्जा-स्या०) २२ नो अकित्ति-स्याऽ ३३ तर ओचिर्विख त देसेसि~ 
स्या५। 
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पृच्छा-"एवैनु खो, ननु खो, किन्‌ खो, कथन्‌ खो ति- 
केथ न्‌ । धीरा ति। धीरा पण्डिता पञ्चवन्तो बुद्धिमन्तो बाणिनो 
विभाविनो मेधाविनो । ओघ ति। कामोघ भवोघ दिद्रोघ अविभ्जोघ। 
जाती ति! या तेस तेस सत्तान तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति 
सञ्जाति आोक्कन्ति निन्बत्ति अभिनिम्बत्ति खन्धान पातुभावी 
आयतनान पटिलाभो। जरा ति। या तेसर तेस सत्तान तम्हि तम्हि 
सत्तनिकाये जरा जीरणतां खण्डिच्च पालिच्च बकित्तचता आयुनो 
सहानि इन्द्रियान परिपाको । सोको ति। नातिव्यसनेन वा फूटुस्स 
भोगव्यसनेन वा पद्ुस्स रोगब्यसनेन वा पुद्रस्स सीरुब्यसनेन वा 
फूटुस्स ॒दिद्िन्यसनेन वा फदुस्स अञ्बतरञ्जतरेन व्यसनेन वा 
समघ्नागतस्स अञ्बतरञ्चतरेन दुक्खधम्मेन वा एदस्स सोको सोचना 
सोचितत्त अन्तोसोको अन्तोपरिसोको अन्तोडाहो अन्तोपरिडहो 
चेतसो परिज्छायना दोमनस्स सोकसल्ल । परिदेवो ति! जातिन्यसनेन 
वा फुदुस्स भोगव्यसनेन वा फूट्ुस्स रोगव्यसनेन वा पदरस्स सील- 
व्यसनेन वा पुट्ुस्स दिद्िग्यसनेन वा पट्ुस्स अञ्जतरञ्बतरेन 
व्यसनेन वा समन्नागतस्स अञ्वतरज्जत्तरेन दुक्डधम्मेन वा एूट्ुस्स 
अदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना अदेवितत्त परिदेवितत्त वाचा 
पलापो विप्पलछापो ल्ारप्पो लार्प्पना लारुप्पितत्त' । 


कथ नु धीरा वितरन्ति जोध जाति जर सोकपरिह्व चा 
ति! धीरा कथ ओघ च जाति च जर च सोक च परिदेव च 
तरन्ति उत्तरन्ति पतरन्ति समतिक्कमन्ति वीतिवत्तन्ती ति ~ कथ 
नु धीरा वितरन्ति ओघ जाति जर सोकपरिह्व च। 

त में मुनी साधु विय्करोही ति। त ति। य पृच्छामि 
य॒ याचामि य अज्भेसामि य पसादेमि। मुनी ति। मोन वुच्चति 
जाण। या पञ्चा पजानना पेऽ अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। 
भगवा तेन माणेन समन्नागतो मुनि मोनप्पत्तो । तीणि मोनेय्यानि - 
कायमोनेस्य वचीमोनेय्य मनोमोनेय्य । 


कतर्म कायमोनेय्य † तिविधान कायदुच्चरितान पहान 
कायमोनेय्य । तिविध कायसुचरित कायमोनेय्य । कायारम्मणे ताण 


१ १ कपो पलापो -स्या०। २ लकप्पायना ~ स्या०। ३ लालप्पायितत्त- स्या७। 
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कायमोनेय्य । कायपरिञ्जा कायमोनैय्य। परिञ्चासहगतो मग्गो 
कायमोनेय्य । काये छन्दरागस्स पहान कायमोनेय्य । कायसद्भार- 
निरोधो चतुत्थनज्छानसमापत्ति कायमोनेय्य । इद कायमोनेय्य । 


कतम वनचीमोनेय्य ? चतुन्बिधान वचीदुच्चरितान पान 
वचीमोनेस्य । चतुन्बिध वचीसुचरित वचीमोनेय्य । वाचारम्मणे नाण 
वचीमोनेय्य । वाचापरिञ्ना वचीमोनेय्य । परिञ्चासहगतो मम्गो 
वचीमोनेय्य । वाचाय छन्दरागस्स पहान वचीमोनेय्य । वचीसह्भार- 
निरोचो दुतियज्छानसमापत्ति वचीमोनेय्य । इद वचीमोनेय्य । 


केतम मनोमोनेय्य ? तिविधान मनोदुच्चरितान पान 

10 मनोमोनेय्य । तिविध मनोसुचरित मनोमोनेय्य। चित्तारम्मणे 

जाण मनोमोनेय्य। चित्तपरिञ्जा मनोमोनेय्य। परिजञ्वासहगतो 

मग्गो मनोमोनेय्य। चित्ते छन्दरागस्स पहान मनोमोनेय्य । 

चित्तसह्भारनिरोधो सञ्नावेदयितनिरोधसमापत्ति मनोमोनेय्य । इद 
मनोमोनेय्य । 


15 कायमुनि वचीमुनि, मनोमुनिमनासव । 
मुनि मोनेय्यसम्पन्न, आहु सब्बप्पहायिन ॥ 


कायमुनि वचीमुनि„, सनोमुनिमनासव । 
मूनि सोनेय्यसम्पन्न, आह निन्हातपापक ति ॥ 


इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समत्नागता। छ मुनिनो - 
अगारमुनिनो, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो, असेखमुनिनो, पच्चकमुनिनो 
मुनिमुनिनो ति। कतमे अगारमुनिनो? ये ते अगारिकाः दिद्रुपदा 
विञ्जातसासना ~ इमे अगारमुनिनो+ पे० कतमे अनगारमृनिनो ? 
ये ते पव्बजिता दिदुपदा विञ्जातसासना - इसे अनगारमुनिनो । 
सत्त ॒सेखा सेखमुनिनो। अरहन्तो असेखमूनिनो। पच्चेकसम्बुद्धा 
% पच्चेकमुनिनो । तथागता अरह॒न्तो सम्मासम्बुद्धा मुनिमूनिनो । 


न मोनेन मुनी होति, मूठहरूपो अविहुस्‌ । 
यो च तुल व पग्गय्ह्‌, वरमादायं पण्डितो ॥ 


|= १ 
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१ वाचामूनि-स्या०। २ आगर्कि-स्या०। 
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पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनि। 
यो मूनाति उभो लोके, मूनि तेन पवुच्चति ॥। 


असत च सत च जत्वा धम्म, 
अज्मत्त' बहिद्धा च सब्बरोके । 
देवमनुस्सेहि पूजनीयो, 
सद्खजालमतिच्च सो मुनी ति। 


साधु वियाकरोही ति। त साधु आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्जपेहि पदुपेहि विवराह्ि विभजादि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति-त मे मुनी साध्‌ वियाकरोहि। तथा हि तें विदितो एस धम्मो 
ति। तथा हि ते विदितो तुलित" तीरितो विभूतो विभावितो एस 
धम्मो ति - तथा हि ते विदितो एस धम्मो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


य त अपुच्छिम्ह्‌ अकित्तयी नो, 

अञ्ज त पुच्छाम तदिद्ध ब्रूहि। 

कथ नु धीरा वितरन्ति ओघ, 

जाति जर सोकपरिह्व च। 

त मे मुनी साधु वियाकरोहिः 

तथा हि तं विदितो एस धम्मो ति॥ 


२२ कित्तयिस्सामि ते धम्म, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 

दद्रुं धम्मे अनीतिह । 

य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिकं \\ 
कित्तयिस्सामि ते धम्म ति। धम्म ति। आद्किल्याण 
मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन केवरपरिपुण्ण 
परिसृद्ध ॒ब्रह्मचरिय, चत्तारो सतिपद्ाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, 
चत्तारो इद्धिपादे, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्मद्धे, 
अरिय अदुद्धिकं मग्ग, निब्बान च, निब्बानगामिनि च पटिपद 
कित्तयिस्सामि आचिक्खिस्सामि" देसेस्सामि पञ्जपेस्सामि पटुपेस्सामि 
विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी 


१ अनज्बत्त च -स्या०। २ पूजितो-स्याऽ०1 ३ योसौ सद्खजालमतिच्व ~ स्या०। 
$ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ नातो तुलितो -स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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ति ~ कित्तयिस्सामि ते धम्म। मेत्तग्‌ ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन 
आरुपति । 

ददि धम्मे अनोतिह ति। द्द धम्मे ति। दिदं धम्मे जाते 
धम्मे तुरितें धम्मे तीरितं धम्मे विभूते धम्मे विभाविते धम्मे 
सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति पे० य किञ्चि समुदयधम्मं सब्ब त 
निरोधधम्म ति दिदं धस्मे जातं धम्मे तुलित धम्मे तीरिते धम्मे 
विभूते धम्मे विभाविते धम्मे ति-एव पि दिद धम्मे कथयिस्सामि। 

अथ वा, दुक्खे दिद दुक्डव ॒कथयिस्सामि, समुदये दिद 
समुदय कथयिस्सामि, मर्गे दिदं मग्ग कथयिस्सामि, निरोधे दिद 


निरोध कथयिस्सामी ति-एव पि दिदं धम्मे कथयिस्सामि। 


अथ वा, दि धम्मे सन्दिद्टिक अकालिके एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक" पच्चत्त वेदितन्ब विञ्चूही ति-षएव पि दद्रुं धम्मे 
कथयिस्सामी ति दद्र धम्मे। अनीतिह ति, न इतिहीतिहि न 
इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु न नयहतु 


न आकारपरिवितक्कन न दिद्विनिज्छानक्वन्तिया, साम सयम- 


जण 


भिञ्जात अत्तपच्चक्खधम्म, त कथयिस्सामी ति - दिदं धम्मे अनीतिह्‌ । 


य विदित्वा सतो चर तिं। य विदित कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, “सब्बे सद्भारा अनिच्चा' ति 
विदित कत्वा तुखुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, 
"सब्बे सह्खारा दुक्ला'" ति “सब्बे धम्मा अनत्ता' ति पे० 
“य किञ्चि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म'' ति विदित कत्वा 
तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत क्त्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपदवान भावेन्तो 
सतो पे० सो वुच्चति सतो। चर ति। चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो 
वत्तेन्तो पान्तो यपेन्तो यन्तो ति-य विदित्वा सतो चर] 


तरे लोके विसत्तिक ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमृल  विसत्तिका ति । 
कनदुन विसत्तिका † विसता ति विसत्तिका, विसाला ति विसत्तिका, 


१ ओपनयिक - स्या०। २ इतिहं-स्या०1 ३ विचरतो -स्या०। ४ कैनत्थेन ~ 
स्या०। 
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विस्टा ति विसत्तिका, विसमा ति विसत्तिका, विसक्कती ति 
विसत्तिका, विसहरती ति विसत्तिका, विसवादिका ति विसत्तिका, 
विसमूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति 
विसत्तिका, विसाला वा पन सा तण्हा रूपे सहे गन्धे रसं फोद्ुम्बे 
कुर गणे आवासे काभ यसे पससाय' सुखे चीवरे पिण्डपात सेनासनें 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे कामधातुया रूपधातुया अरूपधातुया 
कामभवे रूपभवे अरूपभवे सञ्बाभवे असञ्ञाभवे नेवसञ्जाना- 
सञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोकारभवे पञ्चवोकारंभवे अतीते 
अनागते पच्च्‌प्पन्ने दिदुसुतमुतविञ्नातन्बेसु धम्मेसु विसटा वित्यतां 
ति विसत्तिका। लोके ति। अपायलोके मनुस्सरोकं देवलोकं खन्धलोकं 
धातुलोके आयतनलोके। तरं लोके विसत्तिकं ति! लोके वेसा 
विसत्तिका, लोके वेत विसत्तिक सतो तरेथ्य उत्तरेय्य पतरेय्य 
समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति - तरे लोकें विसत्तिक। तेनाह 
भगवा - 

कित्तयिस्सामि' तें धम्म, (मेत्तगू ति भगवा) 

दिदं धम्मे अनीतिह्‌ । 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक' ति॥ 


२३ त चाह अभिनन्दामि, महेसि धम्ममुत्तम । 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिक ॥ 


तञ्चाह अभिनन्दामी ति। त॒ ति) तुह वचन व्यप्पथ 

देसन अनुसासन अनुसिटु। नन्दामी ति। अभिनन्दामि मोदामि 

अनुमोदामि इच्छामि सादियामि याचामि पत्थयामि पिहयामि 
अभिजप्पामी ति ~ तञ्चाह अभिनन्दामि। 

महेति धम्ममुत्तम ति। महेसी ति। कि महसि भगवा, 

महन्त॒सीकक्खन्थ एसी ` गवेसी ` परियंसी ति महसि, महन्त 

समाधिक्खन्ध महन्त पञ्जाक्वन्ध महन्तं विमुत्तिक्न्ध महन्त 

११ स्या० पोत्थके त्थि) २ पससे-स्या०। ३ यासा रोके-स्या०। ४ 

स्या० पोत्थके नत्थि) ५ स्या० पौत्थके नत्थि। ६ -यपथं~स्या०) ७ स्या० पोत्थके 


नत्थि) ८ अनुस्धि -स्या०। ९-९ अभिनदामी ति नन्दामि -स्या०। १० केनत्येन - 
स्या०। ११११ एसि गवेसि-स्या०, एवमुपरि पि। 
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विमृत्तिाणदस्सनक्छन्ध एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
तमोकायस्स पदाल्न एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
विपल्लासस्स पभेदन एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो 
तण्हासल्लस्स अब्बहन' एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
दिद्विसघातस्स विनिवेठन' एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
मानधजस्स' पातन एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो अभि- 
सह्भारस्स वूषसम एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो ओधस्स 
नित्थरण एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो भारस्स निक्खेपन 
एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो ससारवट्रस्स उपच्छेद' 
एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो सन्तापस्स निन्बापन 
एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो परिक्ाहस्स पटिप्पस्सद्ध 
एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो धम्मधजस्स उस्सापन एसी 
गवेसी परियेसी ति महेसि, महन्ते सतिपद्राने महन्ते सम्मप्पधाने 
महन्ते इदधिपादे महन्तानि इन्द्रियानि महन्तानि बलानि महते 
बोज्भद्धे महन्तं असियि अट्द्धिक मग्ग महत परमत्थ अमत 
निन्बान एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महेसक्वेहि' सत्तेहि एसितो 
गवेसितो परियेसितो ~ कह बुद्धो, कह भगवा, कहु देवदेवो, कह 
नरासभो' ति महेसि। धम्ममृत्तम ति। धम्ममुत्तम वुच्चति अमत 
निब्बान । यो सो सन्बसद्भारसमथो सन्बृपधिपटिनिस्सम्गो तण्हुक्खयो 
विरागो निरोधो निम्बान। उत्तम ति। अग्ग सेद विसेद्ु पामोक् 
उत्तम पवर धम्म ति - महसि धम्ममुत्तम । 


य विदित्वा सतो चर ति। विदित कत्वा तुख्यित्वा 
ती रयित्वा* विभावयित्वा विभूत कत्वा, "सब्बे सद्भारा अनिच्चा' 
ति विदित कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, 
'सन्बे सद्धारा दुक्खा'' ति “सब्बे घम्मा अनत्ता' ति पे० य 
किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म ति विदित कत्वा 
तुखयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । स्तो ति। चतह 
कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रान भवन्तो सतो, 

१ महतो वा-स्या०। २ अब्बहन-स्या० ३ विनिबेधन -स्या०) ४ 
मानद्धनस्स ~ स्या०। ५ उच्छद -स्या०। ६ महेसक्खेहि वा-स्या० ७ तिरयित्वा- 
स्या०, एवमुपरि पि। 
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वेदनासु चित्ते धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपद्ान भावेन्तो सतो 
प० सो वुच्चति सतो। चर ति। चरन्तौ विहरन्तो इरियन्तो 
वत्तन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति -य विदित्वा सतो चर। 


तरे लोकं विसत्तिक ति। विसत्तिका वृच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पेण अभिनज्भछा लोभो अकुसलमूक । विसत्तिका ति! 
केनद्रुन विसत्तिका पे० विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोकं पे० आयतनलोके। तरे लोके विसत्तिकं ति। 
लोके वैसा विसत्तिका, लोके वेत विसत्तिकं सतो तरेथ्य उत्तरेय्य 
पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति - तरे खेके विसत्तिक। 
तेनाह सो ब्राह्यणो - 


ˆ तञ्चाह अभिनन्दामि, महेसि धम्ममुत्तम । 
य॒ किदित्वा सतो चर, तरे छखोकें विसत्तिक' ति | 


२४ थ किञ्चि सम्पजानासि, (मत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पि मन्म) 
एतस्‌ नन्दि च निवेसन चः 
पनुज्ज विञ्बाण मवे न तिद \\ 


य किञ्चि सम्पजानासी ति! य किञ्चि पजानासि आजानासि 
विजानासि पटिविजानासि पटिविज्भसी ति-य किञ्चि सम्पजानासि। 
मेत्तग्‌ ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आपति । भगवा ति. । गारवा- 
धिवचनमेत॒पे० सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति ~ मेत्तग्‌ ति 
भगवा । 

उद्ध अधो तिरिय चा पिमज्भे ति) उद ति - अनागतः। 
अधो ति - अतीत तिरिय चा पि मञ्भे ति - पच्चुप्पन्न। उद्धति - 
देवलोको । अधो ति - निरयलोको । तिरिय चा पि मन्भे ति - मनुस्स- 
लोको । अथः वा, दढ ति~ कसला धम्मा। अधो ति- अकुसलखा 
धम्मा। तिरिय चा पि म्भे ति~ अब्याकता धम्मा। उद्धति - 
अरूपधातु। अधो ति ~ कामधातु । तिरिथ चा पि मन्भेति- रूपधातु। 
उद्ध ति - सूखा वेदना। अधो ति - दुक्खा वेदना। तिरिय चापि 


भिण 


१ उच्चति अनागवं~ प्या०।२२स्या९ पौत्थके नस्थि | 
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मज्भे ति~ अदुक्वमसुखा वेदना । उद ति ~ उद्ध पादतका। अधो 
ति ~ अधो केसमत्थका। तिरिय चा पि मज्जति - वेमज्भे ति - 
उद अधो तिरसि चा पि मज्भे। 

एतेसु नन्द च निवेसन च पनुज्जं विञ्नाण भवेन तिद्रुति। 
एतेस ति। आचिक्खितेस्‌ देसितेसु पञ्जपितेसु पदुपितेसु विवरितेसु 
विभजितेसु उत्तानीकतेसु पकासितेसु। नन्दी वुच्चति तण्हा! यो 
रागो सारागो पे अभिज्छा खोभो अकुसलमूल। निवेसन ति 
दे निवेसना - तण्हानिवेसना च दिद्विनिवेसना च। कतमा तण्हा 
निवेसना ? यावता तण्हासह्भातेन पे० अथ तण्ानिवेसना। 
कतमा दिद्िनिवेसना † वीसतिवत्थुका सक्कायदिषद् पेऽ अय 
दिद्िनिवेसना । 

पनुज्ज विञ्जाण ति। पुञ्जाभिसद्भारसहगत विञ्जाण, 
अपुञ्चाभिसद्खारसहगत विञ्जाण, आनेञ्जाभिसद्भारसहगत विञ्जाण । 
एतेसु नन्दि च निवेसन च अभिसह्वारसहगत च विञ्जाण नुज्ज 
पनुज्ज नुद पनुद जह पजह्‌ विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही 
ति - एतेस्‌ नन्दि च निवेसन च पनुज्ज विञ्माण। 

भवे न तिद ति। भवा ति। द्वे भवा-कम्मभवो च 
पटिसन्धिको च पुनन्भवो। कतमो कम्मभवो ” पुञ्बाभिसनह्खारो 
अपुञ्माभिसह्वारो अआनेञ्जाभिसद्भारो ~ अय कम्मभवो। कतमो 
पटिसन्धिको पृनन्भवो ? पटिसन्िका रूप वेदना सञ्जा सद्खारा 
विञ्जाण - अय पटिसन्धिको पुनन्भवो। भवे न तिद्रं ति। नन्दिच 
निवेसन च अभिसदह्वारसहगत विञ्जाण च कम्मभव च पटिसन्धिकं 
च पुनन्भव पजहन्तो विनोदेन्तो च्यन्तीकरोन्तो अनभाव गमेन्तो 
कम्मभवे न तिदुय्य॒पटिसन्धिके पुनन्भवे न तिद््य न सन्तिद्या 


% ति ~ पनुज्ज विजञ्जाण भवे न तिद्रु। तेनाह भगवा - 


य किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पि भज्मे। 

एतेसु नन्दि च निवेसन च, 

पन्‌ज्ज विञ्जाण भवे न तिद्रं" ति॥ 


१ सूपा-स्या०। 
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२५ एवविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्खु चर हित्वा ममायितानि। 
जाति जर सोकपरिहव चः, 
इधेव विद्रा पजहय्य दुक्ख ।। 


एवविहारी सतो अप्पमत्तो ति। एवविहारी ति। नन्दि च 
निवेसन च अभिसद्खारसहगतविञ्जाण च कम्मभव च पटिसन्धिक 
च पुनञ्भव पजहन्तो विनोदेन्तो ब्यन्तीकरोन्तो अनभाव गमेन्तो ति - 
एवविहारी । सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सना- 
सतिपद्ान भवन्तो पेऽ सो वुच्चति सतो। अप्पमत्तो ति। 
सक्कच्चकारी सातच्चकारी अद्टितकारी अनोलीनवृत्ी अनिक्खित्त- 
च्छन्दो अनिक्वित्तधुरो अप्पमत्तौ कुसलेसु धम्मेस्‌ - “कथाह 
अपरिपर वा सीलक्खन्ध परिपूर्य, परिपूर वा सीलक्खन्ध तत्थ 
तत्थ पञ्जाय अनुम्गण्ुय्य'ˆ ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च 
उस्साहो च उस्सोढ्ही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ् च 
आतप्प पधान अधिदान अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो कुसलेसु 
धम्मेसु । कथाह अपरिपूर वा समाधिक्खन्ध पञ्जाक्खन्ध विमुक्ति 
क्खन्ध  विमुत्तिनाणदस्सनक्खन्ध परिपूर्य परिप्र वा विमुत्ति- 
जाणदस्सनक्खन्ध तत्थ तत्थ पञ्जाय अनुश्गण्टूय्य ति यो तत्थ छन्दो 
च वायामो च उस्साहो च उस्सोठही च अप्पटिवानी च सति च 
सम्पजञ्ज च अगतप्प पधान अधिट्रान अनृयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो 
कुसलेसु धम्मेसु। “कथाह अपरिञ्चात वा दुक्ड॒परिजानेय्य, 
अप्पहीने वा किकेसे पजहेय्य, अभावित वा मग्ग भावेय्य, असच्छिकत 
वा निरोध सन्छिकरेय्य'' ति ये तत्य छन्दो च वायामो च उस्साहो 
च उस्सोठही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्ज च आतप्प 
पधान अधिट्रान अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो कुसकसु धम्मेसू ति - 
एवविहारी सतो अप्पमत्तो । 


भिक्खु चर हित्वा समायितानी ति। भिक्खू ति। पथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्खु सेक्वो वा भिक्खु। चर ति। चरन्तो विहरन्तो 
इरियन्तो वत्तेन्तो पान्तो यपेन्तो यपेन्तो । समत्ता ति। दवे ममत्ता - 


१ कवाहु-स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि, एवमुपरि पि। 


॥* | 
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तण्हाममत्त च दिद्विममत्त च पे० इद तण्हाममत्त पे० इद 
दिद्विममत्त तण्टाममत्त पहाय दिद्टिममत्त पटिनिस्सज्जित्वा ममत्ते 
जहित्वा चजित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव 
गमेत्वा ति ~ भिक्खू चर हित्वा ममायितानि)। 


जाति जर सोकपरिदह्व च इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्व 
ति। जाती ति। या तेस तेस सत्तान पे० । जर ति। या तेस 
तेस सत्तान पे° । सोका ति। मातिव्यसनेन वा पुट्रस्स पे० । 
परिदेवो ति । जातिन्यसनेन वा फुटुस्स पे० । इधा ति। इमिस्सा 
दिद्िया पे० इमस्मि मनुस्सखोके । विद्रा ति। विज्जागतो बाणी 
विभावी मेधावी । दुक्खं ति। जातिदुक्ख पेऽ दोमनस्सुपायास- 
दुक्ड । जाति जर सोकपरिहव च इधेव विद्रा पजहम्य दुक्छ ति । 
विज्जागतो माणी विभावी मेधावी ईइधेव जाति च जर च सोकपरिहुव 
च दुक्ख च पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्तीकरे्य अनभाव गमेय्या ति - 
जाति जर सोकपरिहव च इधेव विद्धा पजहेय्य ॒दुक्ख । तेनाह 


; भगवा - 


ˆएवविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्खु चर दहित्वा ममायितानि । 
जाति जर सोकपरिह्व च, 
इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्ख'" ति ॥ 


२६ एताभिनन्दामि वचो महेसिनो 
सुकित्तित गोतमनूपधीक । 
अद्धा हि भगवा पहासि दुर्वख, 
तथा हि ते बिदितो एस घम्मो॥ 


एताभिनन्वामि वचो महुसिनो ति। एत॒ ति तुह वचन 


¦ व्यप्पथ देसन अनुसासन अनुस नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि 


अनुमोदामि इच्छामि सादियामि पत्थयामि' पिहयामि अभिजप्पामि । 
महेसिनो ति किं महेसि भगवा ? महन्त सीखक्खन्ध एसी गवेसी 


११ हित्वला-स्याऽ) २ परि्चजित्वा-स्या०। ३ याचामि पत्थथामि-स्या०। 
४ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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परियेसी ति महसि पे० कहु नरासभो ति महेसी ति - एताभि- 
नन्दामि वचो महुसिनो । 

सुकित्तित गोतमन्‌पधीकं ति। सुकित्तित ति, सुकित्तित 
सुजाचिक्सित सुदेसित सुपञ्जपित सुपटरुपित सुविवरित सुविभजित 
सुउत्तानीकत सुपकासित ति - सुकित्तित । गोतमनूषधौीक ति। उपधी 
वुच्चन्ति किकेसा च खन्धा च अभिसह्भारा च। उपधिप्पहान 
उपधिवृूपसम उपधिपटिनिस्सग्ग उपधिपटिपस्सद्ध अमत निब्बान 
ति ~ सुकित्तित गोतमन्‌पधीक । 


अद्धा हि भगवा पहासि दुक्छ ति। अद्धा ति। एकसवचन 
निस्ससयवचन निक्कलह्ावचन अद्वेज्फवचन अद्रेठहूकवचन निरोध- 
वचनः अप्पणकवचन अवत्थापनवचनमेत ~ अद्धा ति) भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति। 
पहासि दुक्लं ति । जातिदुक्खे जरादुक्ख व्याधिदुक्ख मरणदुक्ख सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्ड पहासि पजहि विनोदेसि ब्यन्तीकरोसि 
अनभविं गमेसी ति - अद्धा हि भगवा पहासि दुक्ख । 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति! तथाहि तें विदितो 
तुक्ति तीरितो विभूतो विभावितो एस धम्मो ति-तथा हि तें 
विदितो एस भम्मो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ˆएताभिनन्दामि कवचो महेसिनो, 

सुकित्तित गोतमनूपधीकं । 

अद्धा हि भगवा पासि दुक्ख, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति॥ 
२७ ते चा पि नूनप्पजहुय्यु दुक 

ये त्व मुनौ अद्वित ओवदेच्य । 

त त नमस्सामि समेच्च नाग, 

अप्पेव म भगवा अदित ओवदे्य ॥ 


ते चा पि नूनष्पजहेय्यु क्व ति ते चा पी ति। खत्तिया 
चे ब्राह्यणा च वेस्सा च सुदा च गहरा च पन्बजिता च देवा चं 


१ उपधिपहानं ~ स्या०। २ निय्यानवचन ~ स्या०। 
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मनुस्सा च । पजहेय्यु' दुक्खं ॒ति। जातिदुक् जरादुक्छ व्याधिदुक्ख 
मरणदुक्ख॒सोकपरिदेवद्क्खदोमनस्सुपायासदुक्ख पजहेय्यु विनोदेय्यु 
व्यन्तीकरेय्यु अनभाव गमेय्युति -ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुवख । 

ये त्व मुनी अह्वत ओवदेय्या ति। ये ति। खत्तिये च 
बराह्मणे च वेस्से च सु्हे च गहट्रं च पन्बजिते च देवे च मनुस्से 
च। त्व॒त्ि। भगवन्त भणति) मुनी ति। मोन वुच्चति माण 

प० सद्धजारूमतिच्च सो मुनि। अदित ओोवदेथ्या ति। अदहत 
ओवदेय्य सक्कच्चै ओवदेय्य अभिण्ह॒ ओवदेय्य पुनप्पुन भोवदेय्य 
अनुसासेय्या ति -ये त्व मुनी अर्दितं ओवदेय्य । 

त त नमस्सामि समेच्च नाग ति त ति। भगवन्त भणति। 
नमस्सामी ति। कायेन वा नमस्सामि, वाचाय वा नमस्सामि, 
चित्तेन वा नमस्सामि, अन्वत्थपरटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्मानु- 
धम्मपटिपत्तिया वा नमस्सामि, सक्करोमि गरु करोमि मानेमि 
पूजेमि। समेच्चा ति। समेच्च अभिसमेच्च समागन्त्वा अभिसमागन्त्वा 
सम्मुखा त नमस्सामि। नाग ति। नागो च भगवा अगु न करोती 
ति - नागो, न गच्छती ति - नागो, न आमच्छती ति - नागो । कथ 
भगवा आगु न करोती ति- नागो ? आगु वुच्चति पापका अकुसला 
धस्मा सकिरेसिका पोनोभविकाः सदरा दुक्डविपाका आयतिं 
जातिजरामरणिया । 


आगु न करोति किञ्चि लोके, (सभिया ति भगवा) 
सन्बसयोगे विसज्ज बन्धनानि। ` 
सन्बत्थ न सज्जती विमुक्तो, 
नागो तादि पवृच्चतें तथत्ता ति॥ 
"एवं भगवा आगु न करोती ति-नागो, 
कथ भगवां न॒ गच्छती ति - नागो ' भगवा न छन्दागति 
गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति 
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन 
१ पजहेय्य्‌ -स्या०। २२ स्था० पोत्थके नत्थि। ३३ स्या० पोत्थके नस्थि! ४ 


ध्या० पौत्थके नत्थि। ५ वुच्वन्ति-स्या०) ६ पोनोभविका-स्या०। ७ स्या० पौत्थके 
नत्थि। 
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गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्विवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन 
गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न 
वग्गेहि धम्मेहि यायति नीयत्ति' वुष्ूति सहरीयति। एव भगवा 
न गच्छती ति -नागो। 

क्थ भगवा न आगच्छती ति~ नागो ? सोतापत्तिमग्गेन 
ये किकेसा पहीना ते किरेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। 
सकदागामिमग्गेन अनागामिमग्गेन अरहत्तमण्गेन ये किलेसा पहीना 
ते किसे न पनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। एव भगवा 
न आगच्छती ति नागो ति-त त नमस्सामि समेच्च नाग। 

अप्पेव म भगवा अदित ओवदेय्या ति! अप्पेव म भगवा 
अद्वित ओवदेय्य सक्कच्च ओवदेय्य अभिण्ट॒ ओवदेय्य पुनप्पुन 
ओवदेय्य अनुसासेय्या ति -अप्पेव म भगवा अदित ओवदेय्य । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दक्ख, 
ये त्व मुनी अटति ओवदेय्य । 
त त नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव म भगवा अदित ओवेदेय्या” ति ॥। 


२८ य ब्राह्मण वेदगुमाभिजञ्जा, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त । 
अद्धा हि सो ओधमिम अतारि, 
तिण्णो च पार अखिलो अक्को ।\ 


य ब्राह्मण वेदगुमाभिजन्ना ति। ब्राह्मणो ति। स्तन्न 
धम्मान बाहितत्ता ब्राह्मणो ! सक्कायदिद्ि बाहिता होति, विचिकिच्छा 
वाहिता होति, सीक्ब्वत्तपरामासो बाहितो होति, रागो बाहितो 
होति, दोसो बाहितो होति, मोहो बार्हतो होति, मानो बाहितो 
होति। बाहितास्स होन्ति पापका अकुसला धम्मा सकिलेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्डविपाका आयति जातिजरामरणिया । 


१ निय्यत्ति-स्या०। २ ब्राह्मणं -स्मा०। ३ बाहितस्स~ स्या५। 
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बाहित्वा' सब्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधुसमादहितो ठितत्तो । 

ससारमतिच्च केवली सो, 

असितो तादि पवुच्चते स ब्रह्या ॥ 


वेदग्‌ ति। वेदो वृच्चति चतूसु मग्गेसु जाण पे० 
सन्ब॒वेदमतिच्च वेदगू्‌ सो ति। । अभिजञ्ञा सि । अभिजानेय्य 
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजनेय्य पटिविज्फेय्या ति -य ब्राह्मण 
वेदगुमाभिजञ्ना । 

अकिञ्चन कामभवें असत्त ति। अकिञ्चन ति। राग- 
किञ्चन दोसकिञ्चन मोहकिञ्चन मानकिञ्चनं दिद्धिकिञ्चन 
किलेसकिञ्चन दुच्चरितकिञ्चन । यस्सेते किञ्चना पहीना सम्‌- 
च्छि्ला वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बृप्पत्तिका भाणग्गिना दङ्क, सो 
वुच्चति अकिञ्चनो । कामा ति । उदहानतो द्वे कामा ~ वत्थूकामा च 
किठेसकामा च। पे इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा। पे० इमे 
तुच्चन्ति किरेसकामा । भवा ति । द्रे भवा - कस्मभवो च पटिसन्धिको 
च॒ पुनन्भवो। पेऽ अय पटिसन्धिको पुनन्भवो। अकिञ्चन 
कामभवे असत्त ति! अकिञ्चन पुश्गल' कामभवे च असत्त अलग्ग 
अरुग्गित अपलिबुद्ध॒ निक्खन्त॒निस्सट विप्पमुत्त विसञ्जुत्त 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्त ति ~ अकिञ्चन कामभवे असत्त। 


अद्धा हि सो ओधमिम अतारी ति। अद्धां ति। एकसंवचन 

पेऽ अवत्थापनवचनमेत' ~ अद्धा ति। ओघ ति कामोघ भनोघ 

दिद्ोघ अविज्जोघ। अतारौ ति। उत्तरि पतरि समतिक्क्मि 
वीतिवत्तयी ति- अद्धा हि सो जोधमिम अतारि 


तिष्णो च पार अखिलो अक्ड्को ति। तिण्णो ति। 
कामोघ तिण्णो, भवोघ तिण्णो, दिद्रोघ तिण्णो, अविज्जोध तिण्णो, 
संसारपथः तिण्णोˆ उत्तिण्णो नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समत्तिक्कन्तो' 


१ बराहेत्वा--स्या०) २ भगवा विमलो-स्या०) ३ अनिस्सिति-स्या०। ४ 
स्या० पोथके नत्थि! ५ स्या० पोल्थके नत्थि। ६ अवत्थानवचनमेत -स्या०। ७ अतारि 
उत्तर -स्या०) ८८ स्या० पोत्थके नत्थि) ९ नित्तिण्णो-स्या०) १० स्या० पोत्थके 
नत्थि। 
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वीतिवत्तो। सो वृत्थवासो' चिण्णचरणो गतद्धो गतदिसो गत- 
कोटिको पाकितब्रह्मचरियो उत्तमदिद्विप्पत्तो भावितमग्गो, पहीनकिकेसो 
पटिविद्धाकुप्पो सच्छिकतनिरोधो। दुक्खं तस्स परिञ्जात, समुदयो 
पहीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिञ्जेय्य अभिञ्जात, 
परिञ्मेय्य परिज्ञात, पहातब्ब पहीन, भावेतव्ब भावित, सच्छि- 
कातन्ब सच्छिकत। सो उक्वित्तपल्वो सकिण्णपरिक्खो अन्बु- 
च्हसिको निर्गो अरियो पश्चद्धजो पन्नभारो विसञ्यृत्तो ' पञ्चङ्ख- 
विप्पहीनो चछ्ठङ्खसमन्नागतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो पनुण्ण- 
पच्चेकसच्वो समवयसद्ुसनो अनाविलसङ्धप्पो पस्सद्धकायसद्भारो 
सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्जो कवरी वृसितवा उत्तमपृुरिसो परम- 
पुरिसो परमपत्तिप्पत्तो! सो नेव आचिनाति न अपचिनाति, 
अपचिनित्वा टितो। नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा ठितो। 
नेव विसिनेति न उस्सिनेति, विसिनेत्वा ठ्ति। नेव विधूपेति न 
सन्धूपेति, विधूपेत्वा' ठितो। असेक्लेन सीलक्खन्धेन समन्नागतत्ता 
ठ्ति । असेक्खेन समाधिक्खन्धेन पञ्ाक्छन्धेन विमृत्तिक्खन्धेन 

विमुत्तिनाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतत्ता स्ति । सन्वे सम्पटिपाद- 
यित्वा ठसितो। एज" समतिक्कमित्वा ठ्ति। किलेसग्गि परिया- 
दियित्वाः टसितो। अपरिगमनताय रस्ति। कथ समादाय स्तिो। 
विमुत्तिपटिसेवनताय ठतो । मेत्ताय पारिसूद्धिया ठितो। करुणाय 

मुदिताय उपेक्खायं पारिसुद्धिया ठितो । अच्चन्तपारिसुद्धिया ठितो । 
अतम्मयताय- पारिसुद्धिया' ठितो। विमुत्तत्ता स्ति। सन्तुस्सितत्ता' 
स्ति । खन्धपरियन्ते ठ्तो। धातुपरियन्ते ठितो। आयतनपरियन्तें 
ठितो । गतिपरियन्ते ठितो ! उपपत्तिपरियन्ते ठितो । पटिसन्धिपरियन्ते 
ठितो ।! भवपरियन्ते ठितो ! ससारपरियन्ते ठितो । वहपरियन्ते ठितो । 
अन्तिमभवे ठितो। अन्तिमे समुस्सये ठितो। अन्तिमदेहधरो अरहा । 


तस्साय पच्छिमको भवो, चरिमोय समुस्सयो ¦ 
जातिमरणससारो'„ नस्थि तस्स पुनन्भवो ति॥ 


१ वद्ुवासो ~ स्या०। २ विसयुत्तो-स्या०। ३ धृपेत्वा-स्या०। ४४ सन्ब 
पटिपादयित्वा -स्या०। ५ एव~-स्या०। € परियादयित्वा-स्यार1 ७ कट-स्या०। 
८ अकम्मञ्वताय -स्या०) ९ स्या० पोत्थके नत्थि। १० सन्तचित्ताय -स्याऽ। ११ 
जातिजरामरणससारो - स्या०। 
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तिण्णो च पार ति। पार वृच्चति अमत निब्बान। यो सो 
सन्बसद्धारसमथो सब्बृपधिपटिनिस्सम्गो तण्व्खयो विरागो निरोधो 
निब्बान । सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटिगतो 
कोरिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो छरेणगतो कणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चूतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमत- 
प्पत्तो निन्बानगतो निन्बानप्पत्तो । सो वृत्तवासो चिण्णचरणो पे 
जातिमरणससारो, नत्थि तस्स पुनन्भवो ति-तिण्णो च पार। 


अखिलो ति। रागो लिलो, दोसो खिले, मोहो खिलो, 
कोधो खिलो, उपनाहो खिलो पे० सन्बाकूसरखाभिसद्भारा खिखा। 
यस्सेते खिन्ना पहीना समुच्छि्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
जाणग्गिना दड्धा सो वुच्चति अखिलो। अकङ्को ति। दुक्खे कद्ध, 
दुक्वसमुदयें कदा, दुक्वनिरोधे कह्धा, दुक्डनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय कदा, पुन्बन्ते कद्ा, अपरन्ते कद्भा, पुन्बन्तापरन्तं 
कदा, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु कल्ला, या एवरूपा 
कद्ध कड्कायना कद्भायितत्त विमति विचिकिच्छा दवेठहुक द्वेधापथो 
ससयो अनेकसपगाहयो आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना! 
छम्भितत्त चित्तस्स मनोविरखो। यस्सेते' कद्भा पहीना समुच््छिन्ना 
वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बृप्पत्तिका जाणग्गिना दङ्ा सो वुच्चति 
अक्ल ति - तिण्णो च पार अखिलो अकद्भो । तेनाह भगवा - 


“य ब्राह्मण वेदगुमाभिजञ्जा, 

अकिञ्चन कामभवे असत्त । 

अद्धा हि सो ओघभिभ अतारि, 

तिण्णो च पार अखिलो अक्रो" ति ॥ 


२९ वद्धा च यो वेद्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्खमिम विसज्ज । 
सो वीततण्हो अनीघो' निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमि॥ 


१ परियोगाहना - स्या०। २ पेस्सेता ~ स्या०। ३ अनिघो ~ स्या०, एवमुपरि पि। 
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व्दिचयो वेदग्‌ नरो इधां ति। विद्रा ति। विज्जागतो 
माणी विभावी मेधावी। यो ति। योयादिसो प° मनुस्सो वा। 
वेदग्‌ ति। वेदो वुच्चति चतूसु मग्गेस्‌ ञाण पञ्चा पञ्जिद्धिय 
पञ्जाब धम्मविचयसम्बोज्छद्धो वीमृसा विपस्सना सम्मादिदटि। 
तेहि वदेहि जातिजरामरणस्स  अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटिगतो 
कोरिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो रेणगतो कणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो 
निव्बानगतो निब्बानप्पत्तो । वेदान वा अन्तगतो ति वेदग्‌, वदेहि 
वा अन्तगतो ति वेदग्‌, सत्तन्न वा धम्मान विदितत्ता वेदग्‌ । सक्काय- 
दिद्विं विदिता होति, विचिकिच्छा सीलन्बतपरामासो रागो 
दोसो मोहौ मानो विदितो होति। विदितास्स होन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सकिरेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका 
आयति जातिजरामरणिया । 


वेदानि विच्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणान यानीधस्थि ब्राह्मणान । 

सम्बवेदनासु वीतरागो, 

सञ्ब वेदमतिच्च वेदगू सो ॥ 


नरो ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुम्गलो जीवो जागुः 
जन्तुः इन्दगुः मनुजो । इधा ति । इमिस्सा दिद्धिया पेऽ इमस्मि 
मनुस्सरखोके ति - विद्रा च यो केदगू नरो इध। 

भवाभवे सद्खमिम विस॒ज्जा ति। भवाभवे ति। भवाभवे 
कम्मभवे पुनन्भवे कामभवे, कम्मभवे कामभवें पुनन्भवे रूपभवे, 
कम्मभवे रूपभवे पुनन्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे पुनन्भवें 
पुनप्पुनभवे, पुनप्पूनगतिया पुनप्पूनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पून- 
प्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया। सद्धा ति। सत्त सद्खा- रागसद्खो, 
दोससद्खो, मोहसद्खो, मानसद्खो, दिद्विसद्खो, किठेससद्धो, दुच्च- 
रितसद्धो । विसज्जा ति। सद्धं वोसज्जेत्वा' वा विसज्ज। अथ वा, 


१ जातु-स्या०। २ इन्दगू्‌-स्या०। ३ सङ्ग-स्या०) ४ वौस्सज्जित्वा- 
स्या०। 
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सद्ग बन्धे विबन्धे आबन्धे रुग्ये रुग्गिते पलिबुद्धे बन्धनं फोटयित्वा' 
वा विसज्ज। यथाः यान वा वय्हवा रथ वा सकटवा सन्दमानिकं 
वा सज्ज विसज्ज करोन्ति विकोपेन्ति - एवमेव ते सद्धं बोसज्जेत्वा 
वा विसज्ज। अथ वा, सद्धे बन्धे विबन्धे आबन्ध रुग्गे रुग्गिते 

5 पलिनुद्धे बन्धने फोटयित्वा वा विसज्जा ति - भवाभवे सद्खमिम 
विस्षज्ज। 


सो वीततण्हो अनीघो निरासो अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी 
ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पे० धम्मतण्हा यस्सेसा तण्हा पहीना 
सम्‌च्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दङ्, 
0 सो वुच्चति वीततण्हो विगततण्टो चत्ततण्हो वन्ततण्हो मृत्ततण्ो 
पहीनतण्हो पटिनिस्सटुतण्हो वीतरागो चत्तरागो पहीनरागो पटि- 
निस्सदरगो निच्छतो निब्बृतो सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी ब्रह्मभूतेन 
अत्तना विहूरती ति -सो वीततण्ो । अनीघो ति। रागो नीघो, दोसो 
नीघो, मोहौ नीघो, कोधो नीघो, उपनाहो नीघो पे० सब्बाकुसला- 
15 भिसद्भारा नीघा । यस्सेते नीघा पहीना समृच्छिन्ना वृूपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अमभन्बुप्पत्तिका बाणग्गिना दङ्ा सो वुच्चति अनीघो। 
निरासो ति। आसा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो पे 
अभिज्छा रोभो अकुसलमूल । यस्सेसा आसा तण्हा पहीना समु- 
च्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दड़ा 
% सो वुच्चति निरासो । जाती ति। या तेस तेस सत्तान पे° आयतनानं 
पटिकाभो । जरा ति। या तेस तेस सत्तान पे० इन्द्रियान परिपाको । 
अय वुच्चति जरा। सो वौततण्हो अनीघो निरासो अतारि सो 
जातिजर तिज्रूमी ति। यो सो वीततण्टो अनीघो च निरासो च, 
सो खो जातिजरामरण अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि वीतिवत्तयी 
% ति त्रूमि आचिक्खामि दंसेमि पञ्जपेमि पदटरपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमीं ति - सो वीततण्डो अनीधो निरासो अतारि 
सी जातिजर ति त्रूमि। तेनाह भगवा - 


विद्रा च यो वेदग्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्धमिम विसज्ज। 


१ मोचयित्वा -स्या०, एवमुपरि पि) २ यथा च~स्या०। ३ अत्तारि-स्या?। 
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सो वीततण्हो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजर ति ब्रूमी" ति) 


सह॒ गाथापरियोसाना पेऽ सत्था मं भन्ते भगवा, 
सावकोहमस्मी ति। 
मेत्तगुमाणवपुच्छानिदेसो चतुत्थो । 





५ धोतकमाणवपुच्छानिदहेसो 


३० पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा धोतको } 
वाचाभिकङ्कामि महसि तुष्‌ । 
तव सुत्वानं निग्घोस, सिक्खं निन्बानमत्तनो ॥ 


पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेते ति। पुच्छामी ति। तिस्सो 
पुच्छा ~ अदिदरुजोतना पृच्छा, दिद्रुससन्दना पृच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा पे० इमा तिस्सो पृच्छा पे० निन्बानपुच्छा। पुच्छामि 
त ति। पृच्छामि त याचामि त अज्भंसामि त पसादेसि त, कथयस्सु 
मे ति - पृच्छामि त। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेत ति। ब्रूहि आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति ~ पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत। 

इच्चायस्मा धोतको ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० । 
आयस्मा ति। पियवचन गरुवचनः सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत 
आयस्मा ति । धोतको ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम सद्धा समञ्जा 
पञ्चत्ति वोहारो नाम नापृकसम्म नामधेय्य निरुत्ति व्यञ्जन 
अभिलापो ति~ इच्चायस्मा धोतको । 

वाचाभिकद्खामि महसि तुण्ड ति। तुण्ह॒ वचन व्यप्पथ 
देसन अनुसासन अनुसिदट्र कंह्खामि अभिकद्भामि इच्छामि सादियामि 
पत्थयामि पिहयामि' अभिजप्पामि। महेसी ति। कि महसि भगवे ? 
महन्त॒सीलक्वन्ध एसी गवेसी परियेसी ति महसि पे० 
कहु नरासभो ति महेसी ति - वाचाभिकह्भामि महसि तुय्ह्‌ । 


१ कथस्सु -स्या०। २२ स्या० पोत्थके न दिस्सति। ३ पिहेमि-स्या०, 
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तव सुत्वान निग्घोस ति । तु्ह॒ वचन व्यप्पथ देसन अनुसासन 
अनुसिद सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपल्क्खयित्वा ति - 
तव सृत्वान निग्घोस। 


सिक्खे निन्बानमत्तनो ति। सिक्ला ति। तिस्सो सिक्वा- 
$ अधिसीरसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्बासिक्छा पे० अय 
अधिपञ्जासिक्खा । निञ्बानमत्तनो ति अत्तनो' रागस्स निन्बापनाय, 
दोसस्स॒निन्बापनाय, मोहस्स निब्बापनाय, कोधस्स निन्बापनाय, 
उपनाहस्स निब्बापनाय पे सब्बाकुसलाभिसह्भारान समाय 
उपसमाय वृूपसमाय निम्बापनाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया 
10 अधिसील पि सिक्सेय्य, अधिचित्त पि सिव्खेय्य, अधिपञ्च पि 
सिक्खे्य। इमा तिस्सो सिक्लायो आवज्जन्तोः सिक्खेय्य, 
जानन्तो सिक्खेय्य, पस्सन्तो सिक्खेय्य, पच्चवेक्खन्तो सिक्खेय्य, 
चित्त पदहन्तोः सिक्खेय्य, सद्राय अधिमुच्चन्तो सिक्खेय्य, वीरिय' 
परगण्हन्तो सिक्ेय्य, सति उपटुपेन्तो सिक्खेय्य, चित्त समादहन्तो 
1 सिक्खेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्खेय्य, अभिञ्लेय्य अभिजानन्तो 
सिक्खेय्य, परिञ्जेय्य* परिजानन्तो सिक्खेय्य, पहातब्ब पजहुन्तो 
सिक्खेय्य, भावेतन्ब भावेन्तो सिक्खेथ्य, सच्छिकातन्ब सच्छिकरोन्तो 
सिक्खेय्य, आचरेय्यः समाचरेय्यः समादाय वत्तेय्या ति ~ सिक्खे 
निब्बानमत्तनो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


2 -'पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत, (इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकद्भामि महसि तुष्ह्‌ । 
तव सत्वान निग्घोस, सिक्खे निन्बानमत्तनो'” ति ॥ 


३१ तेन हातप्प करोहि, (घोतका ति भगव्रा) 
इधेव निपको सतो । 
४६ इतो सुत्वान निग्धोस, सिक्खे निब्बानमत्तनो ॥ 


तेन हातण्प करोही ति। आतप्प करोहि, उस्साह करोहिः 
उस्सोकिह्‌ करोहि, थाम' करोहि" धिति करोहि, वीरिय' करोहि, 
१ सिक्खे-स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३३ सिक्ला आवञ्जेन्तो - स्या०। 


४ अधिदुहन्तो -स्या०। ५ विरिय -स्या० एवमुपरि पि। ६ अभिन्नाय-स्या०। ७ परि 
ज्जाय -स्या०1 ८ ८ समादाय चरेय्य -स्या०। ९ वायाम -स्या०1 १० विरिय -स्या०। 


२५३१] धोतकमाणंवपुच्छानिहेसो ९७ 


छन्द जनेहि सञ्जनेहि उपदुपेहि समूद्वपेहि ' निन्बत्तेहि अभिनिनव्बत्तेही 
ति -तेन हातप्प करोहि) 

धोतका ति! भगवा त ब्राह्मण नामेन आरूपति। भगवा 
ति । गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति - 
धोतका ति भगवा 

इधेवे निपको सतो ति इधा ति । इमिस्सा दिद्विया इमिस्सा 
खन्तिथा इमिस्सा रचिया इमस्मि आदाये इमस्मि धम्मे इमस्मि 
विनये इमस्मि घम्मविनये इमस्मि पावचने इमस्मि ब्रह्मचरियें 
इमस्मि सत्थुसासने इमस्मि अत्तभावे इमस्मि मनुस्सलोके । निपको 
ति। निपको पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी । 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रान 
भावेन्तो सतो पे० सो वुच्चति सतो ति~ इधेव निपको सतो । 

इतो सुत्वान निग्धोस ति। इतो मय्ह्‌ वचन व्यप्पथ देसन 
अनुसासन अनूसिद सृत्वा सुणित्वा उग्गण्हित्वा उपधारयित्वा उप- 
लक्खयित्वा ति - उतो सुत्वानं निग्घोस । 

सिक्खे निब्बानमत्तनो ति सिक्खा ति तिस्सो सिक्खा- 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्छा पे० अय 
अधिपजञ्जासिक्खा । निब्बानमत्तनो ति। अत्तनो रागस्स निव्बापनाय, 
दोसस्स निन्बापनाय, मोहस्स निन्बापनाय, कोधस्स निन्बापनाय, 
उपनाहस्स निब्बापनाय पेऽ सब्बाकुसराभिसद्भारान समाय 
उपसमाय वृपसमाय निब्बापनाय पटिनिस्सभ्गाय पटिपस्सदधिया 
अधिसील पि सिक्खेय्य अधिचित्त पि सिक्खेय्य अधिपञ्व पि 
सिक्खेय्य । इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्खेय्य, जानन्तो 
सिक्खेग्य पेऽ सच्छिकातव्ब सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य, आचरेय्य 
समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति ~ सिक्ख निब्बानमत्तनो । तेनाह 
भगवा - 

“तेन हातप्प करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेवं निपको सतो । 
इतो सुत्वान निग्धोस, सिक्ख निन्बानमत्तनो'' ति। 
१ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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९८ चुल्लनिदेसो [२५ ३२- 


३२ पस्सामह देवमनुस्सलोके, 
अकिञ्चन ब्राह्यणमिरियमान। 
त॒त नमस्सामि समन्तचक्लु, 
पमुञ्च म सक्क कथकथाहि ।। 
पस्सामह देवमनुस्सलोकं ति। देवा ति। तयो देवा- 
सम्मुतिदेवा५, उपपत्तिदेवा, विसुदिदेवा' । कतमे सम्मुतिदेवा ? 
सम्मृतिदेवा वुच्चन्ति राजानो च राजकूमाया च देवियो च। इमं 
वुच्चन्ति सम्मुतिदेवा। कतमे उपपत्तिदेवा ? उपपत्तिदेवा वुच्वन्ति 
चातुमहाराजिकाः देवा तावतिसा देवा यामा देवा तुसिता देवा 
निम्मानरती देवा परनिम्मितवसवत्ती देवा ब्रह्मकायिका देवा ये च 
देवा तदुत्तरि'। इमे वुच्चन्ति उपपत्तिदेवा । कतमे विसुद्धिदेवा ? 
विसुद्धिदेवा वुच्चन्ति तथागतसावका अरहृन्तो खीणासवा ये च 
पच्चेकबुद्धा। इमे वुच्चन्ति विसुद्धिदेवा । भगवा सम्मृतिदेवान च 
उपपत्तिदेवान च विसुद्धिदेवान च देवो च अतिदेवो च देवातिदेवो 
च सीहसीहो नागनागो गणिगणी मुनिमुनी राजराजा। पस्सामह्‌ 
देवमनुस्सलोके ति। मनुस्सलोकं देव ॒पस्सामि अतिदेव पस्सामि 
देवातिदेव पस्सामि दक्खामि ओरोकेमि निज्छायामि उपपरिक्वामी 
ति - परस्सामह देवमनुस्सरोके । 
आंकञ्चन ब्राह्यणसिरियमान ति। अकिञ्चनं ति। राग- 
किञ्चन दोसकिञ्चन मोहुकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्विकिञ्चन 
किरेसकिञ्चन दुच्चरितकिञ्चन। तें किञ्चना बुद्धस्स भगवतो 
पहीना उच्छिन्नमूला ताखावत्थुकता अनभावकता' आयति अनुप्पाद- 
धम्मा। तस्मा बुद्धो अकिञ्चनो ब्राह्मणो ति। भगवा सत्तत्न 
धस्मान बाहितत्ता ब्राह्मणो । सक्कायदिद्ि बाहिता होति, विचिकिच्छा 
बाहिता होति, सीरब्बतपरामासो बाहितो होति, रागो बाहितो 
होति, दोसो बाहितो होति, मोहो बाहितो होति, मानो बाहितो 
होति, बाहितास्स होन्ति पापका अकूसखा धम्मा सकिरेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्विपाका आयति जातिजरामरणिया । 
१-१ सम्मतिदेवा च उपपत्तिदेवा च वियुदधिदेवा च ~ स्था० 1 २ वातुम्महाराजिका ~ 


स्या०। ३ तच्ुपरि-स्या० ४ पच्चेकसम्बुद्धा-स्या०। ५ अनमावङ्खता-स्या०, 
एवमपरि पि। 


२५३२ धोतकमाणवपुच्छानिहेसो ९९ 


बाहित्वा सन्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधुसमादहितो ठितत्तो । 

ससारमतिच्च केवली सो, 

असितो तादि पवुच्चते स ब्रह्मा त्ि। 


इरियसान ति । चरन्त विहरन्त इरियन्त वत्तेन्त पालेन्त 
यपेन्त॒यपेन्त ति - अकिञ्चन ब्राहयणमिरियमान। 

त त नमस्सामि समन्तचक्ख्‌ ति। त ति। भगवन्त भणति । 
नमस्सामी ति कायेन वा नमस्सामि, वाचाय वा नमस्सामि, 
चित्तेन वा नमस्सामि, अन्वत्थपटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्मान्‌- 
धम्मपटिपत्तिया वा नमस्सामि सक्करोमि गरु करोमि मानेमि 
पूजेमि। समन्तचक््‌ ति। समन्तचक्सु वुच्चति सन्बञ्लुतजाण । 
भगवा सब्बञ्बुतनाणेन उपेतो ससुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समक्नागतो । 


न तस्स अदिद्रुमिधत्थि किञ्चि, 
अथो अविञ्जातमजानितन्ब । 
सम्ब अभिञ्जासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू' ति ।। 

त॒त नमस्सामि समन्तचक्खु । 


पमुञ्च म सक्कं कथकथाही ति। सक्का ति। सक्को । 
भगवां सक्यकुला पञ्बजितो ति पि सक्को) अथ वा, अङो महद्धनो 
धनवा ति पि सक्को। तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिद ~ सद्धाधन 
सीरधन हिरिधन ओोत्तप्पधन सुतधून चागधन पञ्जाधन सतिपद्रानधन 
सम्मप्पधानधन इद्धिपादधन इन्दरियधन बल्धन बोज्मद्धधन मग्गधन 
फल्धन निन्बानधन । इमेहि अनेकविधेहि धनरतनेहि अड महदनो 
धनवा ति पि सक्को। अथ वा सक्को पहु विसवी अलमत्तो सूरो 
वीरो विक्कन्तो अभीरू' अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभय- 
भेरवो विगतस्ोमहसो ति पि सक्को । कथकथां वुच्चति विचिकिच्छा । 
दुक्खे कदा, दुक्खसमुदये कदा, दुक्निरोधे क द्धा, दुक्निरोध- 
१ अदिद्ुमिधत्थि -स्या०। २ स्मरा° पोत्थके नत्थि। ३ अद्धो-स्या० एवमुपरि 

पि] ४ सेय्यथीद~-स्या०, एवमुपरि पि। ५ अभिरु-स्या०। 
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१०० चुलंलनिहेसो [२५३२ 


गाभिनिया पटिपदाय कड्भा, पुब्बन्ते कह्ला, अपरन्ते कद्ा, पुब्बन्ता- 
परन्ते कल्ला, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुषप्पलेसु धम्मेसु क्वा! या 
एवरूपा क्वा कद्भायना क्भायितत्त विमति विचिकिच्छा दवेठहूक 
देधापथो ससयो अनेकसग्गाहो आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना 
छम्मितत्त चित्तस्स मनोविरेखो । पमुञ्च म सक्क कथकथाही ति । 
मुञ्च म॒ पमुञ्च म मोचेहि म पमोचेहि म उद्धर म समुद्धर 
म॒वृद्रापेहि म कथकथासल्लतो ति - पमुञ्च म सक्क कथकथाहि । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"पस्सामह देवमनुस्सरोके, 

अकिञ्चन ब्राह्मणमिरियमान । 

त त नमस्सामि समन्तचक्खुः 
पमुञ्च म॒ सक्कं कथकथाही'' ति ॥ 


३२३ नाह सहिस्सामि' पमोचनायः 
कथकथि धोतकं कञ्चि लोके । 
धम्म च सेदु जाजानमानो, 
एव तुवर आओधमिम तरसि ॥ 


नाह सहिस्सामि पमोचनाया ति। नाह त सक्कोमि मुञ्चतु 
पमुज्चित्‌. मोचेतु पमोचेतु उद्धरित्‌ समुदधरितुः उदुपितु समुद्रापेतु" 
कथक्रथास्ल्ल्तो ति) एव पि नाह सहिस्सामि पमोचनाय। अथ 
वा, न इहामि न समीहामि न उस्सहामि न वायमामि न उस्साह्‌ 
करोमि न उस्सोचिह करोमि न थाम करोमि न धिति करोमि 
न वीरसिय करोमि न छन्द जनेमि न सञ्जनेमि न निन्बत्तेमि न 
अभिनिष्बत्तेमि अस्सद्धं पुग्गके अच्छन्दिके कुसीते हीनवीरिये 
अप्पटिपज्जमानें धम्मदेसनाया ति। एव पि नाह सदहिस्सामि 
पमोचनाय । अथ वा, नत्थञ्जो कोचि मो्ेता'। ते यदि मोचे्यु 
सकन थामेन सकन बलेन सर्कन वीरियेन सकेन परक्कमेन सकेन 
पुरिसथामेन सकेन पूरिसबरेन सकन पुरिसवीरियेन सकेन पुरिस 
परक्कमेन अत्तना सम्मापटिपद अनुलोमपटिपद अपच्चनीकपटिपद' 


१ समिस्सामि-स्या० एवमुपरि मि। २ उद्धरपेतु-स्या०। ३ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ४ सहामि -स्या०। ५ मोचेतु ~ स्या०। ६ स्या० पौत्थके नत्थि। 


२५३३ घौतकमाणवपुच्छानिहेसो १०१ 


अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद पटिपज्जमाना मोचेस्यु' ति। एव 
पि नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। 


वृत्तञ्हेत भगवता ~ ˆ सो वत, चन्द, अत्तना पल्िपिपल्पिन्नो 
पर॒ पलिपपल्पिन्न उद्धरिस्सती ति नेत ठन विज्जति। सो वत, 
चुन्द, अत्तना अदन्त अविनीतो अपरिनिब्बुतो पर दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिब्बपेस्सती ति नेत उन विज्जती ति। एव पि 
नाह सहिस्सामि पमोचनाय। वृत्तञ्हेत भगवता - 


'अत्तना हि कत पाप, अत्तना सकिलिस्सति । 
अत्तना अकत पाप, अत्तना व॒ विसुज्छति। 
सुद्धि असुद्धि पच्चत्त, नाञ्मौ अञ्च विसोधये'' ति ॥। 


एव' पि नाह सहिस्सामि' पमोचनाय। 


वुत्तञ्हेत भगवता - एवमेव खो, ब्राह्मण, तिद्रुतेव निन्बान 
तिदुति निन्बानगामिमग्गो तिद्रामह समादपेता, अथ च पन मम 
सावका मया एव॒ ओवदियमाना एव॒ अनुसासियमाना अप्पेकच्चे 
अच्चन्तनिट निब्बान आराधेन्ति एकच्चे नाराधेन्ती ति। एत्थ क्याह्‌, 
ब्राह्मण करोमि ? मग्गक्खायी, ब्राह्मण, तथागतो। मसग बुद्धो 
आचिक्खति । अत्तना पटिपज्जमाना मुच्चेय्यु ति। एव पि नाह 
सरहिस्सामि पमोचनाय। 


कथकथि धोतक कञ्चि लोकं ति। कथकथि पुग्गल सकल 
सखिल सद्धेठहक सविचिकिच्छ । कञ्ची ति! कञ्चि खत्तिय वा ब्राह्मण 
वा वेस्स वा सुह्‌ वा गहरं वा पन्बजित वा देव वा मनुस्स वा । लोकं ति। 
अपायरोके पेऽ आयतनलोके ति - कथकथि धोतक कञ्चि रोके । 


धस्म च संद आजानमानो ति। धम्म सेदु वृच्चति अमत 
निब्बान । यो सो सन्बसह्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हुक्डयो 
विरागो निरोधो निन्बान। सेदरु ति। अण्ग सेदु विसेदु पामोक्ख 
उत्तम पवर धम्म आजानमानोः विजानमानो पटिविजानमानो 
पटिविज्मछमानो ति -धस्म च सेदु आजानमानो। 


१ मुञ्नेय्यु -स्या०। २ निब्बानमग्गो -स्या०। ३ पुद्रो-स्या०। ४ आजान 
मानो ति आजानमान -स्या०। 
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एव तुव ओधघमिम तरेसी ति। एव' कामोघध भवोष दद्र 
अविज्जोघ तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेय्यासि समतिक्कमेय्यासि 
वीतिवत्तेय्यासी ति - एव तुव ओधमिम तरेसि। तेनाह भगवा - 


“नाह सहिस्सामि पमोचनाय, 
कथकथि धोतक कञ्चि लोके । 
धम्म च सेदु आजानमानो, 
एवे तुव ओघमिम तरेसी' ति ॥ 


२३४ अनुसास ब्रह्म करुणायमानो, 
विवेकधम्म यमह विजञ्ज । 
यथाह आकासो वः अन्यापज्जमानो , 
इधेव सन्तो असितो चरेय्य । 


अनुसास ब्रह्म करणायमानो ति। अनुसास ब्रह्मो अनुग्गण्ट्‌ 
ब्रह्य अनुकस्प ब्रह्य ति ~ अनुसास ब्रह्य । करुणायमानो ति । करुणाय- 
मानो अनुदयमानो' अनुरक्डमानो अनुग्गण्हमानो अनुकम्पमानो ति - 
अनुसास ब्रह्मं करुणायमानो । 


विवेकधस्म यमह विजञ्ज ति। विवेकधम्म वुच्चति अमत 
निब्बान । यो सो सन्बसह्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो 
विरागो निरोधो निन्बानं। यमह विजञ्ब ति। यमह जानेय्य 
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्भेय्य अधिगच्छेय्य 
फुस्सेय्य सच्छिकरेय्य ति ~ विवेकधम्म यमह विजञ् । 


यथाह आकासो व॒ अन्यापज्जमानो ति। यथा आकासो न 
पज्जति न` गण्टति न बज्फति न पलिबज्फति, एव अपज्जमानो 
अगण्हमानोः अबज्छमानो अपलिबज्छमानो ति -एव पि आकासो व 
अन्यापज्जमानो । यथा आकासो न रज्जति लाखाय वा हरिहिया 
वा नीखियाः वा मञ्जेटाय वा एव अरज्जमानो अदुस्समानो 
अमुय्हमानो अकिलिस्समानोः ति - एव पि आकासौ व॒ अन्यापज्ज- 


१ एव तुव - स्या०। २२ च अन्यापञ्ज्मानो-स्या०। ३ अनुद्धयमानो-स्या०। 
४४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ स्या° पोत्थके नत्थि। ६ हुरिहेन -स्या०। ७ नीलेन - 
स्या०। ८ अकिलियमानो -स्या०। 


२५ ३४ धोतकमाणवपुच्छानिहेसो १०१ 


मानो। यथा आकासो न॒ कुप्पति न ॒व्यापज्जति न पतिरीयति 
न पटिहुञ्जति, एव अकुप्पमानो अन्यापज्जमानो अप्पतिलीयमानो 
अप्पटिहञ्जमानो अप्पटिहृतमानो ति - एव पि आकासो व॒ अव्या- 
पज्जमानो । 


इधेव सन्तो असितो चर्य ति। इधेव सन्तो ति। ईइधेव 
सन्तो इधेव समानो इधेव निसिल्लो समानो इमस्मियेव आसने 
निसिन्नो समानो इमिस्सयेव परिसाय निसिन्नो समानो ति, एव 
पि - इधेव सन्तो । अथ वा, इधेव सन्तो उपसन्तो वृपसन्तो निब्बृतो 
पटिपस्सद्धो ति, एव पि - इधेव सन्तो । असितो ति। दे निस्सया - 
तण्ानिस्सयो च दिद्विनिस्सयो च पेऽ अय तण्ानिस्सयो पे° 
अय दिद्िनिस्मयो तण्हानिस्सय पहाय दिद्टिनिस्सय परटिनिस्स- 
ज्जित्वा चक्खु अनिस्सितो, सोत अनिस्सितो, घान अनिस्सितो, 
जिन्ह अनिस्सितो, काय अनिस्सितो, मन अनिस्सितो, रूपे सहे 
गन्धे रसं फोटन्बे कुर गण आवास लाभ यस 
पसस सुख चीवर पिण्डपात सेनासन गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खार कामधातु रूपधातु अरूपधातु 
कामभव रूपभवं अरूपभव  सञ्जाभव असञ्जाभवे 
नेवसञ्जानासञ्बाभवे एकवोकारभव  चतुवोकारभव 
पञ्चवोकारभव अतीत अनागत पच्चुप्पन्न दिदुसुत- 
मुतविञ्जातन्बे धम्मे असितो अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो 
अनज्भोसितो अनधिमृत्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसयुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा। चर्य ति! चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य 
वत्तेय्य यपेय्य यपिय्य ति ~ इषधेक सन्तो असितो चरेय्य । तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 
"अनुसास ब्रह्य करुणायमानो, 
विवेकधम्म यमह विजजञ्। 


यथाह आकासो व अन्यापज्जमानो, 
इधेव सन्तो असितो चरेय्य'' ति॥ 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ निस्सद्रो-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नस्थि] 
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३५ कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिदं धम्मे अनीतिह्‌ । 
य विदित्वा सतो चर, तरे लोकं विसत्तिकं ॥ 


कित्तयिस्सामि ते सन्ति ति। रागस्स सन्ति, दोसस्स सन्ति, 
मोहस्स सन्ति, कोधस्स सन्ति उपनाहस्स मक्खस्स पठासस्स 
इस्साय मच्छरियस्स मायाय सटेय्यस्स थम्भस्स सार 
म्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादस्स सब्ब 
किरेसान सब्बदुच्चरितान सन्बदरथान सब्बपरिढाहान 
सब्बसन्तापान सब्बाकूसलाभिसनह्भारान सन्ति उपसन्ति वृूपसन्ति 
निब्बुति परिप्पस्सद्धि कित्तयिस्सामि पकित्तयिस्सामि आचिविखः- 
स्सामि देसेस्सामि पञ्चपेस्सामि पद्ुपेस्सामि विवरिस्सामि विभ- 
जिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति~ कित्तयिस्सामि 
ते सन्ति 

धोतका ति भगवा ति। धोतका ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आर्पति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति -धोतका ति भगवा। 

ष्टं धम्मे अनीतिह ति। ददं धम्मे ति। दद्रुं धम्मे 
जाते धम्मे तुरति धम्मे तीरिते धम्मे विभूते धम्मे विभावितं 
धम्मे सब्बे सद्खारा अनिच्चा ति पे० य किञ्न्वि समुदयधम्म 
सब्ब त निरोधधम्म ति दद्र धम्मे जाते धम्मे तुल्ति धम्मे 
तीरिते धम्मे विभावितं धम्मे विभूते धम्मे ति, एव पि-दिटु 
धम्मे पेऽ । अथ वा, दुक्खे दिद दुक्ड॒ कथयिस्सामि, समुदये 
दिद्र समदय कथयिस्सामि, मग्गे दिद मग कथयिस्सामि, निरोधे 
दद्र निरोध कथयिस्सामी ति, एव पि-दिद्रु धम्मे पे० । 
अथ वा, सन्दिद्विक अकाकिक एहिपस्सिक ओपनेय्यिकं पच्चत्त 
वेदितन्ब विञ्जूही ति, एवै पि- दिद धम्मे। अनीतिह ति। न 
इतिहीतिह न इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु 
न नयहतु न॒ आकारपरिवितक्केन न दिद्विनिन्छानक्खन्तिया साम 


१ स्या° पोत्थके नत्थि। २ धम्मे ति दिदं धम्मे -स्या०। 


२५ ३६ घोतकमाणंवयुच्छानिहसो १०५ 


सयमभिज्जात अत्तपच्चक्खधम्म, त कथयिस्सामी ति~ दिदं धम्मे 
अनीतिह्‌ । 

य विदित्वा सतो चर ति। य विदित कत्वा तुरुयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, “सन्बे सट्भारा अनिच्चा'' 
ति विदित कृत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा, 
सब्बे स्वारा दुक्वा'* ति “सब्बे धम्मा अनतता" ति पे० “य 
किञ्म्वि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म' ति विदित कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो। काये कायानुपस्सनासतिपदान भाक्न्तो 
सतो पे सो वुच्चति सतो! चर ति। चरन्तो विहरन्तो 
इरियन्तो वत्तेन्तो पारेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति~-य विदित्वा 
सतो चर। 

तरे लोके विसत्तिक ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकूसलम्‌ल । विसत्तिका ति। 
केनदरुन विसत्तिका पेऽ विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति! अपायलोके पेऽ आयतनलोके। तरे लोके विसत्तिकं ति। 
लोके वेसा विसत्तिका, लोके वेत विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेय्य 
पतरे्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति - तरे खोके विसत्तिक । 
तेनाह भगवा - 

कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिदं धम्मे अनीतिह्‌ । 
य विदित्वा सतो चर, तरे रोकं विसत्तिक " ति॥ 

३६ तञ्चाह अभिनन्दामि, महसि सन्तिमुत्तम । 

थ विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक ॥ 
तञ्चाह अभिनन्दामी ति। त ति। तुण् वचन व्यप्पथ 
देसन अनुसासन अनुसिद्ं नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि अनुमोदामि 
इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिहयामि अभिजप्पामी ति ~ तञ्चाह्‌ 
अभिनन्दामि। 


१ विचरन्तो -स्या०) 
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महेसिस्नन्तिमुत्तम ति। महेसी ति। कि महसि भगवा ? 
महन्त सीलक्न्ध एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महन्त समाधि- 
व्खन्ध॒ पेऽ कह नरासभो ति सहेसि। सन्तिमत्तम ति! सन्ति 
वुच्चति अमत निब्बान । यो सो सब्बसह्भारसमथो सन्बूपधिपटि- 
तिस्सगो तण्ह्क्डयो विरागो निरोधो निब्बान । उत्तम ति अश्ग 
सेद्र॒ विसद् पामोक्ख उत्तम पवर ति~ महसि सन्तिमुत्तम। 


{{ 


य' विदित्वा सतो चर ति। य विदित कत्वा पे० सब्बे 
सद्खारा अनिच्चा' ति विदित कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभाव- 
यित्वा विभूतत कत्वा, "सब्बे सद्धारा दुक्खा "` ति “सब्बे धम्मा 
अनन्ता" त्ति पे० "य किञ्न्वि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म'' ति 
विदित्त कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रान 
भावेन्तो सतो पे० सो वृच्चति सतो । चर ति। चरन्तो पे० 
यापेन्तो ति -य विदित्वा सतो चर) 


1 तरे लोके विसत्तिक्र ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा] यो 
रामो स्स््ो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमृल । विसत्तिका सि। 
कृषद्धेन विसन्तिका ? पेऽ विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति, आबायसे्के पे० आयतनलोकं। तरे लोके विसत्तिक ति। 
लोके वेसा विसत्तिका, लोकें वेत विसत्तिक सतो तरेय्य उत्तरेय्य 

% पे° वीतिवत्तेय्य ति ~ तरे लोके विसत्तिक। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

'्ञ्न्चाह्‌ अभिनन्दामि, महसि सन्तिमृत्तम ¦ 
प॒ विदित्वा सतो चर, तरे खोक विसत्तिक'' ति ॥ 
३७ ओं किञ्च सस्प्रजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्घ अधे तिरिय चा परि मज्भे। 
ः एत विदित्वा सल्लो ति लोके, 
भवाभवाय माकासि तण्डु ॥ 
य किडव्वि क्षम्पजानासी ति। य किञ्म्वि सम्पजानासि 
आजानासि' परटिविजानासि पटिविन्मसी ति-य किञडन्वि सस्प- 


धा 


(र 
= 


१ त-~-स्याऽ। २ यं विदित-~स्या०। ३ विजानासि-स्या०। 
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जानासि। धोतका ति भगवा ति! धोतका ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन अआल्पति! भगवा ति गारवाधिवचनमेत पे सच्छिका 
पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति -धोतका ति भगवा, 


उद अधो तिरियिचा पिमनर्भे ति। उद्धति - अनागत'। 
अधो ति - अतीत । तिरिय चापि मज्भे ति~ पच्चुप्पन्न। उद्धति - 
देवलोको! अधो ति - अपायलोको। त्िरिय चा पि मन्भे ति - 
मनुस्सलोको । अथ वा, उद्ध ति - कसला धम्मा। अघो ति - अकुसला 
धम्मा। तिरिय चा पि मन्भेति- अबव्याकता धम्मा। उद्ध ति - 
अरूपधातु। अधो ति ~ कामधातु। तिरिय चा पि मज्भे ति~ रूपधातु। 
उद्ध ति - सुखा वेदना। अधोति ~ दुक्वा वेदना तिरियचा पि 
मज्े ति - अदुक्लमसुखा वेदना । उद ति~ उद्ध पादतला। अधो 
ति - अधो केसमत्थका । तिरिथचा पि सन्मे ति~ वेमज्मे ति-उद्ध 
अधो तिरसिय चा पि मज्भै। 

एत विदित्वा सद्धो ति लोके ति। सद्धो एसो रग्न एत 
बन्धन एत पलिबोधो एसो ति मत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विमूत कत्वा ति - एत विदित्वा सद्खो ति लोकं । 


भवाभवाय माकासि तण्ह ति तण्हा ति। रूपतण्टा 
सहतण्हा प° धम्मतण्हा । भवाभवाया ति - भवाभवाय कम्मभवाय 
पुनञ्भवाय कामभवाय, कम्मभवाय कामभवाय पुनन्भवाय रूपभवाय, 
कस्मभवाय रूपभवाय पूनन्भवाय अरूपभवाय, कम्मर्थेवाय अरूप- 
भवाय पुनन्भवाय पृनप्पूनन्भवाय, पुनप्पुमगतिया पुनप्पूनउपपत्तिया 
पुनप्पूनपटिसन्धिया पुनप्पूनअत्तमावाभिनिन्बत्तिया तण्ड माकासि 
मा जनेसि मा सञ्जनेसि मा निन्बत्तेसि साभिनिब्बत्तेसि, पजह्‌ 
विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति ~ भवाभवाय माकासि 
तण्ह॒ ति। तेनाह भगवा - 


“य किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद अधो तिरिय चा पि मनज्मे। 

एत विदित्वा सद्लो ति लोके, 

भवाभवाय माकासि तण्ह ति। 


१ उनच्वेन्ति अनागते -स्या०। 


॥ 1 
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सह गाथापरियोस्राना पे० सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 


धोतकमाणवपुच्छानिदेसो पल्नचमो । 





६ उपसीवमाणवयपुच्छानिषटेसो 


२३८ एको अह सक्क महन्तमोघ (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारित्‌ । 
6 आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्खुः 
य निस्सितो ओधघमिम तरेथ्य ॥ 


एको अह सक्क महन्तमोघ ति। एको ति। पुम्गलो वामे 
दृतियो नत्थि, धम्मो वा मे दुतियो नत्थि, य वा पुग्गक निस्साय 
धम्म वा निस्साय महन्तं कामोघ भवो दिद्धो अविनज्जोध 
॥ तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य ति। सक्का 
ति ~ सक्को । भगवा सक्यकूला पन्बजितो ति पिसक्को। अथ वा, 
अङ्को महद्धनो धनवा ति पि सक्को । तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिद - 
सद्धाधन सीलधन हिरिधन ओत्तप्पधन सुतधन चागधन पञ्साधन 
सतिपद्वानधन पे० निन्बानधन । इमेहि अनेकेहि" धनरतनेहि अङो 
16 महद्धनो धनवा ति पि सक्को । अथ वा, सक्को पहु विसवी अख्मत्तो 
सूरो वीरो विककन्तो अभीरू अछम्भी अनत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो 
विगतलोमहसो ति पि सक्को ति - एको अह सक्कं महन्तमोघ । 
इच्चायस्मा उपसौवो ति। इच्चा ति । पदसन्धि पे० । 
आयस्मा ति । पियवचन पे० । उपसीत्रो ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
% नाम पेऽ अभिकापो ति~ इच्चायस्मा उपसीवो। 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु ति । अनिस्सितो ति) 
पुग वा अनिस्सितो धम्म वा अनिस्सितो नौ विसहामि न 
उस्सहामि न सक्कोमि न पटिबरो महन्त' कामोघ '्रचोध दिद्रोघ 


अविज्जोष तरितु उत्तरितु पतरितु समत्तिक्कमितु वीतिवत्तितु 
% ति ~ अनिस्सितो नो विसहामि' तारितु। 


१ अनेकविधेहि -स्या०। २ तारित महन्त - स्या०। 
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आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्चू ति। आरम्मणः आलम्बण 
निस्सय उपनिस्सय ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पदटुपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि । समन्तचक्ख्‌ ति । 
समन्तचक्खु वुच्चति सन्बञ्जुतलाण। भगवा तेन॒ सब्बञ्जुतजाणेन 
उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । 


न तस्स अदिद्रुमिधत्थि किञ्चि, 
अथो अविजञ्जातमजानितन्ब । 
सव्व अभिजञ्यासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन समन्तचक्ख्‌ ति ॥ 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचवखु । 


य॒ निस्सितो ओघमिम तरेय्य ति य निस्तितो ति य 
पुम्गल वा निस्सितो धम्म॒वा निस्सितो महन्त कामोघ भवोघ 
दिद्ोघ अविज्जोध तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य 
ति -य निस्सितो ओघमिम तरेय्य । तेनाह्‌ सो ब्राह्मणो - 

एको अह सक्क महन्तमोघ, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु। 
आरम्मण ब्रूहि समन्तचक्सुः 
य॒निस्सितो ओघमिम तरेय्य ति ॥ 
३९ आकिञ्चञ्ज पेक्मानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा ) 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ । 
कामे पहाय विरतो कथाह, 
तण्ह्क्खय नत्तमहाभिपस्स ॥ 


आकिञ्चञ्ब पेक्वमानो सतिमा ति सो ब्राह्यणो पकतिया 
आकिञ्चञ्बायतनसमापत्ति खाभीयेव निस्य न जानाति - अथ 
मे निस्पयो ति! तस्स भगवा निस्सय च आचिक्छति उत्तरि च 
निय्यानपथ । आकिञ्चञ्बायतनसमापत्ति सतो समापज्जित्वा ततो 
वुदुहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिके धम्मे अनिच्चतो पेक्छमानो, 
दुक्छतो रोगतो गण्डतो सल्कतो अघतो आबाधतो 


१ आरम्मण ब्रूहीति जारम्मण -स्या०। २ रतमहाभिपस्स-स्या० । 
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परतो पलोकतो इतितो उपहवतोः भयतो उपसम्गतो 
चलतो पभडगुतो अद्धूवतो अताणतो अरणतो असर- 
णतो असरणीभूततो रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अन 
तततो आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो अघ- 
मूर्तो भवतो विभवतो सासवतोः सद्ततो मारामिसतो 

जातिधम्मतो जराधम्मतो व्याधिधम्मतो मरणधम्मतो 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मतो समुदयधम्मतो अत्थद्धु- 
मतो अस्सादतोः आदीनवतो निस्सरणतो पेक्ठमानो दक्ख- 
मानो ओलोकयमानो निज्छायमानो उपपरिक्खमानो । 


सतिमा ति। या सति अनुस्सति पटिस्सति पेऽ सम्मासति 
- अथ वुच्चति सति । इमाय सतिया उपेतो होति पे० समघ्नागतो, 
सो वुच्चति सतिमा ति - आकिञ्चञ्च पेक्वमानो सतिमा। 


उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आलपति भगवा ति । गारवाधिववनमेतं पे सच्छिका 
पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति~ उपसीवा ति भगवा, 


नत्थी ति निस्ताय तरस्तसु ओघ ति। नस्थि किञ््वी ति 
आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति। किकारणा नत्थि किञ्ची ति आकि- 
ञ्चञ्जायतनसमापत्ति † विञ्जाणञ्चायतनसमापत्ति सतो समा- 
पज्जित्वा ततो वुदुहित्वा तञ्मेव विञ्जाण अभावेति, विभावेति, 
अन्तरधपेति, नत्थि किञ्ची ति पस्सत्ति। तकारणा नत्थि किञ्ची 
ति आकिञ्चञ्बायतनसमापत्ति' निस्साय उपनिस्साय आलम्बण 
करित्वा कामोघ भवोघ दद्रोघ अविज्जोघ तरस्सु उत्तरस्सु पतरस्सु 
समतिक्कमस्सु वीतिवत्तस्सू ति ~ न॑त्थी ति निस्साय तरस्सु ओघ । 
कामे पहाय विरतो कथाही ति। कामाः ति। उद्ानतो द 

कामा - वत्थुकामा च किरेसकामा च॒ पे० इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा 
१० इमे वुच्चन्ति किठेसकामा । कामे पहाया ति । वत्थुकामे 


परिजानित्वा किकेसकामे पहाय पज हित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा 


१ उपह्वतो असाततो -स्या०) २ सासवतो वधकतो -स्या०। ३ अनस्सादतौ ~ 
स्या०। ४ अनिस्सरणतो -स्या५०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ आकिञ्चञ्जायतन 
समापत्ति -स्या०। ७ त निस्साय-स्या०। ८ कामे-स्यार। 
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अनभाव गमेत्वा ति ~ कामे पहाय। विरतो कथाही ति! कथकथा 
वुच्चति विचिकिच्छा। दुक्खे कदा पें० छम्भितत्त चित्तस्स 
मनोविरेखो कथक्थाय आरतो विरतो पटिविरतो निक्खन्तो 
निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहुरती 
ति-एव पि विरतो कथाहि पे० अथ वा, त्तिसाय तिरच्छानकथाय 
आरतो विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसजञ्लृत्तो 
विमरिथादिकतेन चेतसा विहरती ति एव पि विरतो कथाही ति - 
कामे पहाय विरतो कथादहि । 


तण्ुक्वय नत्तमहाभिपस्सा ति तण्हा ति। रूपतण्हा पे० 
धम्मतण्हा । नेत्त वुच्चति रत्ति अहो ति - दिवसो । रत्ति च दिवा च 
तण्हुक्खय रागक्छय दोसक्खय मोहुक्खय गतिक्खय उपपत्तिक्खय परि- 
सन्धिक्सेय भवक्खय ससारक्खय वद्रुक्वय परस्स अभिपस्स दक्ख आलोकय 
निज्जाय उपपरिक्खा ति ~ तण्हक्छय नत्तमहाभिपस्स । तेनाह भगवा - 


"'आकिञ्चञ्ज पेक्वमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा} 
नत्थी ति निस्साय तरस्स ओघ । 

कामे पहाय विरतो कथाहिः 

तण्क्य नत्तमहाभिपस्सा ति॥ 


४० सब्बेसु कामेसु यो वीत्तरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्ञ निस्सितो हित्वा मञ्ज, 
सञ्जाविमोक्खे परमेधिमुत्तो, 
तिद्रं तु सो तत्थ अनानुयायो ॥ 


सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो ति। सम्बेसू ति । सन्बेन सब्ब 
सञ्बथा सब्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेतः सब्बेस्‌ ति, 
कामेसू ति । कामा ति। उदानतो द्रे कामा - वत्थुकामा च किरेसकामा 
च पेऽ इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे वुच्चन्ति किरसकामा । 
सम्बेसु कामेसु यो वीतरागो ति। सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो 
विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सदु- 
रागो विक्खम्भनतो' ति ~ सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, 


१ हित्व -स्या०। २ परियादायवचनमेत-स्या०। ३ चिक्डम्भितरागो -स्या०। 
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इच्चायस्मा उपसीवो ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० । 
आयस्मा ति! पियवचन पेऽ । उपसीवो ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम पे० अभिलपो ति ~ इ्चायस्मा उपसीवो। 


आकिञ्चञ्ज निस्सितो हित्वा मञ्ज ति। हेदिमा छ समापत्तियो 
हित्वा चजित्वा परिच्चजित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा 
वीतिवत्तित्वा आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति निस्सितो अल्लीनो उपगतो 
समुपगतो अज्छोसितो अधिमूत्तो ति ~ आकिञ्चञ्ज निस्सितो 
हित्वा मञ्ज । 


सञ्जाविमोक्ले परमेधिसुत्तो ति। सजञ्लाविमोक्खा वुच्चन्ति 
सत्त सञ्ासमापत्तियो । तास सञ्बासमापत्तीन आकिञ्चञ्जायतन- 
समापत्तिविमोक्छो अगगो च सेदो च विसेद्रो च पामोक्छो च 
उत्तमो च पवरो च, परमे अग्गे सेदरु विस्रं पामोक्खे उत्तमं 
पवरे अधिमुत्तिविमोक्खेन अधिमुत्तो तत्राधिमृत्तो तदधिमृत्तौ तच्चरितो 
तब्बहुखो तग्गरुको तच्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमृत्तो तदधि- 
पतेय्योः ति ~ सञ्जाविमोक्खे परमेधिमत्तो । 


तिह नु सो तत्थ अनानुयायी ति। तिहु नू ति। ससयपुच्छा 
विमतिपुच्छा" देढहकपुच्छा अनेकसपुच्छा, एव नु खो, ननु खो, 
किनुखो, कथनु खो ति- तिद्रं नु। तत्था ति। आकिञ्चजञ्जा- 
यतने । अनानुयायी ति। अनानुयायी अविच्चमानोः अविगच्छमानो 
अनन्तरधायमानो अपरिहायमानोः पेऽ । अथ वा, अरज्जमानो 
अदुस्समानो अमुण्हमानो अकिलिस्समानो ति-तिदंनु सो तत्थ 
अनानुयायी । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“सब्बेस्‌ कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्ब निस्सितो हित्वा मञ्ज । 
सञ्बाविमोक्खे परमेधिमुत्तो, 
तिद नु सो तत्थ अनानुयायी'" ति॥ 


१ हित्वा वज्जेत्वा -स्या०। २२ उपागतो समुपागतो -स्या०1 ३ ° विमोक्ा~ 
स्या; एव भञ्नरसु पदेसु बहुवचनेन । ४ तदाधिपतेय्यो-स्या०। ५ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ६ अवेधमानौ -स्या०) ७ अपरिहियमानो-स्या० ८ अकिलियमानो- 
स्यांऽ। 
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४१ सन्बेसु कामेसु थो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा ) 
आकिञ्चञ्न निस्सितो हित्वा मञ्न। 
सञ्जाविमोक्खे परमेधिमृत्तो, 
तिट्रष्य सो तत्थ अनानुयायी ॥ 


सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो ति। सब्बेसु ति। सब्बेन सब्ब 
सन्बथा सब्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत सब्बेस्‌ - ति । 
कामेसु ति। कामा ति। उदानतो द्वे कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा 
च पेऽ इमं वुच्चति वत्थुकामा पें० इमे वृच्चन्ति किरेसकामा | 
सब्बेस्‌ कामेसु यो वीतरागो ति। सन्बेसु कामेसु यो वीतरागो 
पे ० पटिनिस्सदरुरागो विक्छम्भनतो ति - सन्बेसु कामेसु यो 
वीतरागो । 


उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति। भगवात ब्राहमण 
नामेन आखरुपति। भगवा ति ¦ गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति - उपसीवा ति भगवा। 

आकिञ्चञ्ज निस्सितो हत्वा मज्ज ति। टदेद्िमा छ 
समापत्तियो हित्वा चजित्वा' परिच्चजित्वा अत्तिक्कमित्वा समति- 
क्कमित्वा वी तिवत्तित्वा आकिञ्चञ्वायतनसमापत्ति निस्सितो अल्लीनो 
उपगतो समुपगतो अज्छोसितो अधिमुत्तो ति-आकिञ्चजञ्ज निस्सितो 
हित्वा मञ्ज । 

सञ्जाविमोक्े परमेधिमृत्तो ति । सञ्जाविमोक्वा वृच्चन्ति 
सत्त सञ्जासमापत्तियो ! तास सञ्जासमापत्तीन आकिञ्चञ्जायतन- 
समापत्तिविमोक्छो अग्गो च सरटौ च विसेद्रो च पामोक्छो च 
उत्तमो च पवरो च, परमे अग्गे सेदं विसेदर पामोक्े उत्तमे पवर 
अधिमुत्तिविमोक्खेन अधिमुत्तो तत्राधिमुत्तो तदधिमत्तो पे० 
तदधिपतेय्यो ति-सञ्जाविमोक्खे परमेधिमुत्तो । 

तिद्रेण्य सो तत्थ अनानुयायी ति। तिट्रेष्या ति) तिद्ेय्य 
सद्विकप्पसहस्सानि। तत्था ति - आकिञ्चञ्जायतने। अनानुयायी 
ति। अनानृयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो अनन्तरधायमानो 


१ वज्जेत्वा~-स्या०। 
(8. नि ०.१५ 
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अपरिहायमानो । अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमृ्हमानो 
अकिलिस्समानो ति ~ तिद््य सो तत्थ अनानुयायी । तेनाह भगवा - 


“सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकिञ्चञ्व निस्सितो हित्वा मञ्ज। 
सञ्ञाविमोक्खे परमेधिमृत्तो, 

तिद्रेम्य सो तत्थ अनानुयायी'' ति॥ 


४२ तिह चे सो तत्थ अनानुयायीः 
पुग पि वस्सानि समन्तचक्खु । 
तत्थेव सो सीतिसिथा विमृत्तो, 
चवेथ विञ्जाण तथाविधस्स । 


तिद चे सो तत्थ अनानुयायी ति । सचे सो तिद्भुग्य 
सदिकप्पसहस्सानि। तत्था ति - आकिञ्चञ्जायतने। अनानुथायी 
ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो अनन्तरधायमानो 
अपरिहायमानो । अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमुय्हमानो 
अकिलिस्समानो ति - तिद चे सो तत्थ अनानुयायी। 


पग पि वस्सानि समन्तचक्खू ति । पुग॒पि वस्सानी ति | 
पूग पि वस्सानि बहूनि वस्सानि बहुनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससह- 
स्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि बहुनि कप्पानि बहूनि कप्पसतानि 
बहूनि कप्पसहस्सानि बहनि कप्पसतसहस्सानि । समन्तचक्ख्‌ ति । 
समन्तचक्सु वुच्चति सन्बञ्लुतनाण पे० तथागतो तेन समन्तचक्खू 
ति -पूग पि वस्सानि समन्तचक्खु । 


तत्थेव सो सीतिसिया विमुक्ते चवेथ विञ्बाण तथाविधस्सा ति। 

तत्थेव सो सीतिभावमनुप्पत्तो निच्चो धृवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसम तथेव तिद्भेय्य। अथ वा, तस्स विञ्जाण चवेय्य 
उच्छिज्जेय्य नस्सेय्य' विनस्सेय्य न भवेय्या ति पुनन्भवपटिसन्धि- 
विञ्जाण निव्बत्तेय्य कामधातुया वा हूपधातुया वा अरूपधातुया वा 
ति आकिञ्चञ्जायतन' समापन्नस्स' सस्सत च उच्छेद च पृच्छति । 
१ वस्सन-स्या०। २ भवेथ-स्या०। ३ वस्सान -स्या० एवमुपरि पि। ५४ 


बहुत्न -स्या० एवमुपरि पि। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ ६ आकिञ्चल्ायतने उपपन्नस्स ~ 
स्या० एवमुपरि पि। 
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उदाहु त्येव अनुपादिसेंसाय निन्बानधातुया परिनिब्बायेय्य । भथ 
वा, तस्स विञ्जाण चवेय्य पुन पटिसन्धिविञ्जाण निब्बत्तेय्य 
कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा ति, आकिञ्चञ्जा- 
यतन उपपन्नस्स परिनिब्बान च पटिसन्धि च पुच्छति । तथाविधस्सा 


ति। तथाविधस्य वादिसस्स तस्पण्ठितस्स तप्पक्ारस्स तप्परिभागस्स 5 


आकिञ्चञ्जायतन उपपन्नस्सा ति ~ तत्थेव सो सीत्िसिया विमृत्तो 
चवेथ विजञ्जाण तथाविधस्स। तेनाह सो ब्राह्यणो - 


(तिद चं सो तत्थ अनानुयायी, 
पुग पि वस्सानि समन्तचक्छु । 
तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चवेथ विञ्जाण तथाविधस्सा' ति॥ 


४३ अच्चि यथा वातवेगेन खित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थ पलेति न उपेति स्क ¦ 
एव मुनी नामकाया विसुत्तो, 
अत्थ पलेति न उपेति सङ्खु 


अच्च यथा वातवेगेन चित्ता ति । अच्चि वुच्चति जाल- 
सिखा। बाता ति -पूरत्थिमा वाता पच्छिमा वाता उत्ता वाता 
दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा वाता सीता वाता उण्हा वाता 
परित्तां वाता अधिमत्ता वाता वेरम्भवाता पक्खवाता सुपण्णवाता 
तारूपण्णवाता विधूपनवाता। वातवेगेन चित्ता ति। वातवेगेन 
चित्ताः उक्खित्ता नुता पनुच्ला खम्मिता विक्खम्मिता ति - अन्वि 
यथा वातवेगेन चित्ता। उपसीवु ति भगवा ति। उपसीवा ति। 
भगवा त ब्राह्मण नामेन आरूपति। भगवां ति । गारवाधिवचनमेत 
प० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - उपसीवा ति भगवा । 


अत्थ पलति न उपेति सह्ख॒ ति । अत्थ पलेती ति । अत्थ 
परेति, अत्थ गमेति, अत्थ गच्छति निरुज्मति वूपसमति पटिप्पस्सम्भति। 
न उपेति स्क ति। सद्धु* न उपेति, उदेस न उपेति, गणन न 


१ चित्त-स्या०। २ अपरजा-स्या०। ३३ स्या० पोत्थके नत्थि। ४४ 
चित्त उक्छित्त - स्या०। ५ अमुकनाम दिस गतो ति सह्भु -स्या०। 
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उपेति, पण्णत्ति न उपेति, ` पुरत्थिम वा दिस गता, पच्छिम वा 
दिस गता, उत्तर वा दिस गता, दक्खिण वा दिस गता उद्धवा 
गता, अधो वा गता, तिरिय वा गता, विदिस वा गता ति, सो 
हेतु नत्थि, पच्चयो नस्थि, कारण नत्थि, येन सद गच्छेय्या 
ति - अत्थ पक्ति न उपेति स्ख । 

एव मुनी नामकाया विमुक्तो ति। एव ति। ओपम्मसम्पटि- 
पादन । मुनी ति। मोन वुच्चति नाण पे० सद्धजारूमतिच्च सो 
मुनि । नामकाया विमृत्तो ति। सो मनि पकतिया पु्बेव' रूपकाया 
विमत्तो । तद्ध समतिक्कमा विक्खम्भनप्पहानेन पहीनो। तस्स 
मुनिनो भवन्त आगम्म चत्तारो अरियमण्गा पटिका होन्ति। 
चतु अरियमग्गान पटिलद्त्ता नामकायो च रूपकायो च परिञ्जाता 
होन्ति। नामकायस्स च रूपकायस्स च परिञ्बातत्ता नामकाया च 
रूपकाया च मुत्तो विमृत्तो सुविमुत्तो अच्चन्तअनुपाताविमोक्खेना ति 
- एव मुनी नामकाया विमृत्तो । 


अत्थ पलेति न उपेति सहभति । अत्थ पलेती ति । 
अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिव्बायति। न उपेति स्ख ति । 
अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिन्बूतो सद॒ न उपेति, उदहेस 
न उपेति, गणनं न उपेति, पण्णत्ति न उपेति - खत्तियो ति वा 
ब्राह्मणो तिवावेस्सोतिवासुदहोतिवा गुरो ति वा पन्बजितो 
तिवा देवो तिवा मनृस्सो ति वा रूपी ति वा अरूपी 
तिवा सञ्नी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति 
वा। सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारण नत्थि येन सद्भ गच्छेया 
ति ~ अत्थ परेति न उपेति स्ख ! तेनाह भगवा - 


ˆअच्चि यथा वातवेगेन खित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थ परति न उपेति सद्ख । 

एव मूनी नामकाया विमृत्तो, 

अत्थ परति न उपेति सद्भ"' ति ॥। 


१ पु बेनामकायाविमृत्तो -स्या०। २ चिमृत्तो च~स्याऽ। ३ स्मा० पोत्थके 
तत्थि। 


२६ ४५ उपसीवमाणवपुच्छानिहेसो ११७ 


४४ अत्थद्कतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाहु वें सस्सतिया अरोगो । 
त मे मुनी साधु वियाकरोहि 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥, 


अत्थद्खतो सोउदवासो नत्थी ति। सो अत्थद्खतो उदाहु 
नत्थि सो निरुद्धो उच्छिन्नो विनटरो ति ~ अत्थद्धतोसो उद वा 
सो नत्थि। 

उदाहु वे सस्सतिया अरोगो ति। उदाहु निच्चो धृवो सस्सतो 
अविपरिणामधम्मो सस्सतिसम तथेव तिट्ुथ्या ति - उदाहर वे सस्सतिया 
अरोगो । 

त मे मुनी साधु वियाकरोही ति) त ति। य पृच्छामि 
य॒ याचामि य अज्मंसामि य पसादेमि। मुनी ति। मोन वुच्चति 
माण पेऽ सद्खजाल्मतिच्च सो मुनि। साधु वियाकरोही ति। 
साधु जआाचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति-त मे मुनी साधु वियाकरोहि। 

तथा हि तें विदितो एस धम्मोति। तथा हिते विदितो 
तुलितो तीरितो विभूतो विभावितो एस धम्मोति-तथा हि तें 
विदितो एस ॒धम्मो। तेनाह सो ब्राहमणो - 

अत्थद्खतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाहर वे सस्सतिया अरोगो । 

त मे मुनी साधु वियाकरोहिः 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति॥ 


४१ अत्थद्खतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन न वज्जुः त तस्स नत्थि। 
सन्बेसु धम्मेसु सम्‌हतेस्‌, 
समूहता वादपथां पि सम्बे।। 
अत्थज्तस्स न पमाणमत्थी ति। अत्थद्खतस्स अनुपादिसेसाय 
निन्बानधातुया परिनिन्बुतस्स रूपपमाणः नत्थि, वेदनापमाण नलत्थि, 








१ विदितो तातो -स्या०। २ वज्जु-स्या०। ३ कूपप्पमाण ~स्या०, एवमुपरि पि। 
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सञ्जापमाण नत्थि, सद्भारपमाण नलत्थि, विञ्लाणपमाण नलत्थि, नं 
सति न सविज्जति नुपलन्भति पहीन समुच्छि्न वूपसन्त परिप्पस्सद्ध 
अभब्बृप्पत्तिक जाणग्गिना दड ति - अत्थद्खतस्स न पमाणमत्थि। 
उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति । भगवा त ब्राह्मण नामेन 
आर्पति। भगवा ति ¦! गारवाधिवेचनमेत पऽ सच्छिका पञ्ञत्ति, 
यदिदं भगवा ति-उपसीवा ति भगवा। 


येन न वज्जु त तस्स नत्थी त्ि। येन त' रागेन वदेय्यू, येन 
दोसेन वदेय्यु, येन मोहेन वदेय्य, येन मानेन वदेय्य्‌, याय दिद्िया 
वदेय्यु, येन उदच्चेन वदेय्य्‌, याय विचिकिच्छाय वदेय्यु, येहि 
अनुस्ेहि वदेग्यु - रत्तो तिवादुदो तिवामृन्हो तिवाविनिबद्धो 
ति वा परमहो ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिटुद्खतो ति वा 
थामगतो ति वा, तें अभिसद्धारा पहीना। अभिसह्वारान पहीनत्ता 
गतिया येन त' वदेय्यु -नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिकोति वा 
पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सोत्िवादेवोतिवा रूपीति वा 
अरूपी ति वा सञ्नी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी 
ति वा, सो हेतु नत्थि पच्चयो नस्थि कारण नत्थि येन वदेय्यु 
कथेय्यु भणेय्य्‌ दीपेय्यु वोहरेय्यु ति -येन न वज्ज त॒ तस्स नत्थि । 
सब्बेसु धम्मेसु सम्‌हतेस्‌ ति। सब्बेसु धम्मेसु सब्बेसु खन्धेसु 
सञ्बेसु आयतनेसु सब्बासु धातसु सम्बासु गतीसु सब्बासु उपपत्तीसु 
सन्बासु पटिसन्धीसु सन्बेस भवेस सब्बेसु ससारेसु सब्बेसु बहुसु 
उहतेसु समूहतेसु उद्धतेसु समद्तेसु उप्पाटितेसु समूप्पाटितेस्‌ पहीनेसु 
समुच्छिन्नेसु वृपसन्तेसु पटिप्पस्सद्धेसु अभव्वुप्पत्तिकेसु अणग्गिना 
दङडसू ति ~ सन्बेसु धम्मेसु समूहतेय । 
समृहता वादपथां पि सब्बे ति । वादपथा वृच्चन्ति किरेसा 
च खन्धा च अभिसारा च। तस्स वादा च वादपथा च अधि- 
वचनानि च अधिवचनपथा च निरुत्ति च निरुत्तिपथा च पञ्सत्ति 
च पञ््रत्तिपथा च ऊहता समृहता उद्धता समुद्धता उप्पाटिता 
समुप्पाटिता पहीना समुच्छि्ना वृपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभनब्बुप्पत्तिका 
माणम्गिना दङ्का ति ~ समृहता वादपथा पि सब्बे। तेनाह भगवा - 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ विनिबधो-स्या०। ३ स्या० पौत्थके नत्थि। 


२ ७ ४६] नदमाणवपुच्छानिहिसो ११९ 


` अत्थद्खतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन न वज्जु त तस्स नत्थि। 
सन्बेसु धम्मेसु सम्‌हतेसु, 
समूहता वादपथा पि सब्बे ति॥ 


सह गाथापरियोसाना ये ते ब्राह्मणेन सदधि पेऽ पञ्जलिको 
नमस्समानो निसिन्नो होति - सत्था में भन्ते भगवा सावकोहुमस्मी ति। 
उपसीवमाणवपुच्छानिटेसो छदौ 1 


७ नन्दमाणवपुच्छानिहेसो 


४६ सन्ति लोकं मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो) 
जना वदन्ति तयिद कथसु । 
माणुपपन्न मुनि नो वदन्ति, 
उवाह वे जोवितेन्‌पपन्न ॥। 
सन्ति लोके मुनयो ति। सन्ती ति। सन्ति सविज्जन्ति अत्थि 
उपरब्भन्ति । लोकं ति! अपायसके प° आयतनलोके । मुनयो ति । 
मुनिनामका आजीवका निगण्ठाः जटिला तापसा देवा लोके 
मुनयो ति सञ्जानन्ति, न च ते मुनयो ति। सन्ति खोके मुनयो । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० । जायस्मा ति 
पियवचन पेऽ । नन्दो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम पं अभि- 
रापो ति ~ इच्चायस्मा नन्दो । 


जना वदन्ति तयिद कथस्‌ ति। जना ति- खत्तिया च 
ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहरा च पम्बजिता च देवा च 
मनुस्सा च। वदन्ती ति -कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहूरन्ति। 
तयिद कथस्‌ ति! ससयपुच्छा विमतिपुच्छा द्रेठहकपुच्छा अनेकसपुच्छा 
एव नु खो, ननुखो, किं नखो, क्थ नुखो ति-जना 
वदन्ति तयिद कथसु । 

्राण्पपन्न मुनि नो वदन्ती ति। अदु समापत्तिनाणेन वा 
पञ्चाभिञ्जावाणेन वा उपेत समुपेत उपागत समुपागत उपपस् 


१ जीविकेनूपपन्न -स्या०। २ निग्मन्था-स्या०। ३३ स्या० पोत्थके नत्पि। 
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समुपपन्न समन्नागत मुनि वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती 
ति - जाणूपपन्न मुनि नो वदन्ति, 

उदाह बे जीवितेनुपपन्न ति। उदाहु अनेकविविधञअतिपरम- 
द्क्करकारिकलूखजीवितानुयोगेन उपेत समुपेत उपागत समुपागत 
उपपन्न समुपपन्न समन्नागत मुनि वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोह्रन्ती ति - उदाह वें जीवितेनूपपन्न । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"सन्ति रोकं मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
जना वदन्ति तथिद कथसु । 

नाणृपपस्च मुनि नो वदन्ति, 

उदाहु वे जीवितेनूपपन्च' ति ॥ 


४७ न दिष्टया न सुतिया न जाणेन, 
मूनीध नन्द कुसला वदन्ति, 
विसेनिकत्वा अनघा निरासा, 
चरन्ति ये ते मनयो ति ब्रूमि॥ 


न दिद्टिया न सुतिया न अआणेनाति। न दिषह्ियाति-न 
दिदुसुदधिया। न सुतिया ति - न सुतसुद्धिया । न जाणेना ति-नपि 
अहुसमापत्तिमाणेन न' पि पञ्चाभिञ्जानाणेन न पि मिच्छावाणेना 
ति-न दिद्िया न सुत्तिया न जाणेन। 

मुनीध नन्द कुंसत्वा वदन्ती ति। कसला ति। ये ते खन्ध- 
कसला धातुकुसला आयतनकुसला परटिच्चसमुप्पादकुसका सतिपद्रान- 
कसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकूसंला बलकुसला 
मोज्मद्धकुसला मग्गकुसला फल्कुसर्ख निब्बानकुसला दिदरुसुद्धिया 
वा सुतसुदधिया वा अद्रुसमापत्तिाणेन वा पञ्चाभिञ्जानाणेन वा 
मिच्छाजाणेन वा दिद्टुन वा सुतेन वा उपेत समुपेत उपागत समुपागत 
उपपन्न समृपपन्न समन्नागत मुनि न वदन्ति न कथेन्ति न भणम्ति 
न दीपयन्ति न वोह्रन्ती ति -मुनीध नन्द कसला वदन्ति! 


विसेनिकत्वा अनीघा निरासा चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमो ति। 
सेना वुच्चति मारसेना। कायदृच्चरित मारसेना, वचीदुच्वरित 


११ स्या० पोत्थके तत्थि! २ तेकुसखा दिद्रुसुद्धिया~स्या०। 


२ ७ ४७] न-दमाणवयुच्छानिदहेसो १२१ 


मारसेना, मनोदुच्चरित मारसेना, रागो मारसेना, दोसो मारसेना, मोहो 
मारसेना, कोधो उपनाहो मक्खो पठासो इस्सा मच्छरिय 
माया सबेय्य थम्भो सारम्भो मानो अत्तिमानो मदो 
पमादो सब्बे किलेसा सब्बे दच्चरिता सब्बे दरथा सब्बे परिहा 
सब्बे सन्तापा सन्बाकुसलाभिसद्धारा मारसेना । वृत्तञ्हेत भगवता - 


“कामा ते पठ्मा सेना, दुतिया अरति वुच्चति । 
ततिया खुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्हा पवृच्चति ॥ 


"पञ्चम यथिनमिद्ध ते, छटा भीरू पवुच्चति। 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्लो थम्भो ते अद्रुमो ॥ 
लाभो सिखोको सक्कारो, मिच्छालद्धो चयो यसो ॥ 


यो चत्तान समूक्कसे, परे च अवजानाति । 
एसा नमूचि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी । 
न न असूरो जिनाति, जेत्वा च रभते सुख” ति ॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्पल्स्गा! 
परम्मृखा, तेन वृच्चन्ति विसेनिकत्वा। अनीधा ति। रागो नीघो, 
दोसो नीघो, मोहो नीघो, कोधो नीघो, उपनाहो नीघो पे 
सन्बाकसराभिसङ्खारा नीघा। येस एते नीघा पहीना समुच्छिन्ना 
वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभन्नप्पत्तिका जाणग्गिना दडा ते वृच्चन्ति - 
अनीघा । निरासा ति। आसा वृच्चति तण्हा) यो रागो सारागो 

पे अविजा लोभो अकुसरमृल । येस एसा आसा तण्हा पहीना 
सम्‌च्छिन्ना वृपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभव्वृप्पत्तिका वाणग्गिना दड़ा, 
ते वृच्चन्ति निरासा अरहन्तोः खीणासवा। विसेनिकत्वा अनीघां 
निरासा चरन्तिये ते मनयो ति बरमौ ति यें तं विसेनिकत्वाव 
अनीघा च निरासरा च चरन्ति विहरन्ति इरिथन्ति वत्तेन्ति पारृन्ति 
यपेन्ति यपिन्ति, ते लोके मुनयो ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि 
पञ्चपेमि पदट्रुपेमिः विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी 


१ थीनमिद्ध-स्या०। २ अवजानति-स्या०) ३ विप्पङृत्ता-स्या०। ४४ 
स्या० पौत्थके' नत्थि। 
चु° नि०-१६ 
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ति - विसेनिकत्वा अनीधा निरासा चरन्तिये ते मुनयो ति ब्रूमि। 
तेनाह भगवा - 

नन दिद्विया न सुतिया नं जाणेन, 

मुनीध नन्द कसला वदन्ति। 

विसेनिकत्वा अनीघा निरास, 

चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमी ति॥ 


४८ ये केचिमें समणत्राह्यणासे, (इच्चायस्मा नेन्वो ) 
दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि; 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ॥ 
कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जर चं मारिस। 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ॥ 


ये केचिमे समणब्राह्यणसे ति। ये केची ति। सन्बेन सब्ब 
सब्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत-ये केची ति। 
समणा ति । ये केचि इतो बहिद्धा पव्बज्जूृपगता परिन्बाजकसमापन्ना' । 
बराह्मणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणत्राह्यणासे । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति । पदसन्धि पेऽ । आयस्मा ति। 
पियवचन पेऽ । नन्दो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम पेऽ अभिलखापो 
ति ~ इच्चायस्मा नन्दो । 


दिदुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। दिहुन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहुरन्ति । सूतेन पि सुद्धि विस्‌द्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुक्ति परिमुत्ति 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। दिद्ुस्सुतेन पि 
सुद्धि विसुदधि परिसूद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति ~ दिदुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 

सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। सीखेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमूत्ति परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 


१ परियादायवचनमेतं ~ स्या०) २ परिम्बाजसमापन्ना-स्या०। 
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वोहुरन्ति वतेन' पि सुद्धि विसृुद्धि परिसृद्धि मृत्ति विमुक्ति परिमुत्ति 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। सीलन्बतेना पि सुद्धि 
विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति - सीकब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतूहृरम जखन 
सुद्धि विसृद्धि परिसुद्धि मृत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथन्ति 
भणन्ति दीयन्ति वोहरन्त ति ~ अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

कच्चिसु ते भगवां तत्थ यता चरन्ता ति। कच्चिस्स्‌ ति। 
ससयपुच्छा विमतिपुच्छा देन्हुकपुच्छा अनेकसपृच्छा, एव नु खो, 
नन्‌ खो, किनु खो,कथ नु खो ति~ कच््चिस्सु) तं ति। दिदि 
गतिका। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका पञ्यत्ति, 
यदिद भगवा ति - कच््चिस्सु ते भगवा। तत्थ यता चरन्ता ति। 
तत्था ति। सकाय दिद्विया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय 
कदधिया। यता ति। यत्ता पटियत्ता गृत्ताः गोपिता रक्खिता 
सवृता। चरन्ता ति। चरन्ता विहरन्ता इरियन्ता वत्तेन्ता पारेन्ता 
यपेन्ता यपपेन्ता ति - कच्िचिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता । 

अतार्‌ जाति च जर च मारिसा ति। जातिजरामरण 
अतरिसु उत्तरिसु पतरिसु समतिक्कमिसुः वीतिवत्तिसु। मारिसा 
ति । पियवचन गरुवचन ` सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत -मारिसा ति - 
अतारु जाति च जर च सारिस। 


पुच्छामि त भगवा ब्रहि मेत ति पुच्छामित ति 
पृच्छामि त याचामि त अज्भेसामि त, कथयस्सु मे ति पृच्छामि 
त। भगवा ति पे० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति। ब्रहि 
मेत ति। ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ पृच्छामि त भगवा ब्रूहि 
मेत! तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“भये केचिमे समणब्राह्मणासे, (ङच्चायस्मा नन्दो ) 
दद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
१ वत्तेन-स्या०। २२ यता पटियता-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ 
विचर ता~स्या०। ५ स्याऽ पोत्थके नत्थि। ६ अज्ज्ेसामित पसादेमि ~ स्या०। 
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सीरुब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि॥। 

कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जर च मारिसि। 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत" ति॥ 


४९ ये केचिमे समणब्राह्यणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिहूस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 
सीलनब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि, 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि॥ 


ये केचिमे समणब्राह्यणासे ति" । ये केची ति। सन्बेन सन्ब 
सब्बथा सन्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत - ये केची ति। 
समणा ति । ये केचि इतो बहिद्धा पल्बज्ज्‌ृपगता परिव्बाजकसमापन्ना । 
ब्राह्यणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणब्राह्मणासे । 
नन्दा ति भगवा ति। नन्दा ति। भगवा त ब्राह्मण नामेन आरुपति। 
भगवा ति गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका पञ्त्ति, यदिद 
भगवा ति -नन्दा ति भगवा। 


दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। दिट्ेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहुरन्ति। सुतेन पि सुद्धि पे० । द्वदुस्सुतेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिमुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहुरन्ती ति ~ दिट्रुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। सीकेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। वतेन पि सुद्धि प° वोह्रन्ति। सीरुब्बतेना पि सुद्धि 
विसुद्धि परिसुद्धि मूत्ति विमत्ति परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति - सीरुब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि। 


११ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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अनेकरूपेन ववन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतृहलमद्खलेन' 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहुरन्ती ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

किञ्चापि तें तत्थ यता चरन्तीति । किञ्चापीति। 
पदसन्धि पदससम्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो न्यञ्जनसिखिष्िता 
पदानुपुञ्बतापेत' -किञ्चापीति। वैति - दिद्िगतिका। तत्थाति। 
सकाय दद्या सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय रद्धिया ! 
यता ति। यत्ता पयियत्ता गत्ता गोपिता रक्खिता सवृता। चरन्ती 
ति। चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति यपेन्ति यापेन्ती 
ति -किञ्चा पि तें तत्थ यता चरन्ति। 

नातरिसु जातिजर ति त्रूमी ति। जातिजरामरण न तरिसु 
न उत्तरिसु न पतरिसु न समतिक्कमिसु न वीतिवत्तिसु, जातिजरा- 
मरणा अनिक्खन्ता अनिस्सटाः अनतिक्कन्ता असमतिक्कता 
अवीतिवत्ता, अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तेन्ति, अन्तोससारपथं 
परिवत्तेन्ति, जातिया अनुगता, जराय अनुसटा, व्याधिना अभिभूता, 
मरणेन अन्भाहूता अताणा अकेणा असरणा असरणीभूता ति ब्रूमि 
आचिक्खामि देसेमि पञ्चपेमि पद्रपेमि विवरामि विभजामि उत्तानी - 
करोमि पकासेमी ति - नातरिसु जातिजर ति ब्रूमि। तेनाह भगवा - 


“ये केचिमें समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सृुद्धि। 

सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 

नातरिसु जातिजर ति ब्रूमी' ति॥ 


५० ये केचिमें समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिद्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 


१ अनेकविधवत्तकुतुहरमङ्धलेन ~ स्या० 1 २ पदानुपुब्बतामेत - स्या० २ अनिस्सदा - 
स्या०) ४ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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ते चे मुनी बरूसिं अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोक । 
अतारि जाति च जर च मारिसः, 
पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ॥ 


निक करि 


ये केचिमे समणब्राह्मणासे ति। ये कची ति। सब्बेन सब्ब 
सन्बथा सन्ब असेस निस्सेस परियादियनवचनमेत -ये केची ति। 
समणा ति। ये कचि इतो बहिद्धा पन्बज्जूपगता परिव्बाजकसमापन्ना । 
ब्राह्यणा ति ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणब्राह्यणासे । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति पदसन्धि पे० इच्चायस्मा 
नन्दो । 

दिद्रस्तुतेना पि बदन्ति सुद्धि ति। दिष्रुन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुक्ति परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहुरन्ति। सुतेना पि सुद्धि पे० । दिद्ुस्सुतेना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति - दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 

सीलञ्बतेना पि वदन्ति सुद्धिति। सीलेना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुदधि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। वतेना पि सुद्धि पे० वोहुरि | सीलन्बतेना पि सुद्धि 
विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति षिमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति -सीरग्बतेना पि वदन्ति सुद्धि। 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतूहुलमद्खखेन 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहुरन्ती ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 

ते चं मुनी ब्रूसि अनोघतिण्णेति। ते चं ति~ दिद्िगतिकं। 
मुनी ति। मोन वुच्चति नाण पे० सद्धजारमतिच्च सो मुनि। 
बरसि अनोघतिण्णे ति। कामोघ भवोघ दिद्रोध अविज्जोध अतिष्णे 
अनतिक्कन्ते असमतिक्कन्ते अवीतिवत्ते अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तन्ते' 
अन्तोससारपथे परिवत्तेन्ते जातिया अनुगते जराय अनुसरे व्याधिना 


१ अतिण्णे अनत्तिण्णे अनित्तिष्पे - स्या०। २ परिवत्तन्ते-स्या० एवमुपरि पि 
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अभिभूते मरणेन अन्भाहते अताणे अलुणे असरणे असरणीमभूते। 
बरसी ति । ब्रूसि आचिक्वसि देसेसि पञ्जपेसि पद्ुपेसि विवरसि विभ- 
जसि उत्तानीकरोसि पकासेसी ति - ते चे मुनी ब्रूसि अनोघतिण्णे । 


अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं अतारि जाति च जर च मारिसा 
ति। अथ को एसो सदेवके लोके समारके सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय जातिजरामरण अतरि उत्तरि' पतरि समति- 
क्कमि वीतिवत्तयि। भमारिसा ति। पियवचन गरुवचन सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेत - मारिसा ति -अथ को चरहि दंवमनुस्सलोके 
अतारि जाति च जर च मारिस। 


पुच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ति! पुच्छामित ति। पृच्छामि 
त याचामि तं अज्भसामि त पसादेमि" त। भगवा ति। गारवाधि- 
वचनमेत पे० सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेत 
ति । ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति - पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत । तेनाह 
सो ब्राहमणो - 


“ये कचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिद्ुस्सतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
सीलन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
ते चे मुनी बसि अनोघत्िष्णे, 
अथ को चरि देवमन्‌स्सरोके । 
अतारि जाति च जर च मारिस, 
पृच्छामि त भगवा ब्रूहि मेत ति॥ 
५१ नाह सब्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवुता ति ब्रूमि। 
ये सीध दिद वसुतमुत वा 
सीलन्बत वा पि पहाय सन्ब।। 


११९ अतारि उत्तारि-स्या०। #* त कथयस्यु पुमेतिच्छामी ति स्या० पोत्थके 
अधिको पाठो दिस्सति। 
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अनेकरूप पि पहाय सम्ब; 
तण्डु परिज्ञाय अनासवासे । 
ते वें नरा ओधत्तिण्णा ति ब्रूमि।॥ 


नाह सब्बे समणब्राह्यणासं नन्दा ति भगवा जातिजराय निवता 
ति ब्रूमी ति। नाहः नन्द, सब्बे समणब्राह्मणा जातिज राय आवृता 
निवता आवृताः पिहिता परिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति वदामि। 
अत्थि ते समणब्राह्मणा येस जाति च जरामरण च पहीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा ति ब्रूमि 
आचिक्खामि देसेमि पञ्चपेमि पदुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानी- 
करोमि पकासेमी ति ~ नाह सब्बे समणत्राह्मणासे नन्दा ति भगवा 
जाति जराय निवता ति ब्ूमि। 

ये सोधदिदुवासुत मुतवा सीलन्बतवा पि पहाय सब्ब 
ति। ये सब्बा दिद्ुसुदधियो पाय जहित्वा पजहित्ना विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा। ये सब्बा सुतसुद्धियो पहाय पे० 
ये सब्बा मुतसुदधिमो पहाय, ये सन्बा दिद्ुसुतमुतसुदधियो पहाय यें 
सन्बा सीलसुदियो पहाय, ये सन्बा वततसुद्धियो पहाय, यें सन्बा 
सीकन्बतसुद्धियो पहाय जहित्वा पज दहित्वा विनोदेत्वा न्यन्तीकरित्वा 
अनभाव गमेत्वा ति -ये सीध दिद व सुत मुतवा सीलन्बत वा 
पि पहाय सन्ब। 

अनेकरूप पि यपहाय सब्ब ति। अनेकविधकोतूहल्मद्खरेन 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पहाय जहित्वा 
पजदहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति ~ अनेकरूप 
पि पाय सब्ब । 

तण्ड परिञ्जञाय अनासवासे ते वे नरा ओधतिण्णां ति ब्रूमी 
ति। तण्हा ति। रूपतण्हा सदतण्डा गन्धतण्हा रसतण्टा फोटुम्ब- 
तण्हा धम्मतण्हा। तण्ड परिञ्जाया ति। तष्ट तीहि परिञ्जाहि 
परिजानित्वा ~ बातपरिजञ्लाय, तीरणपरिञ्वाय, पहानपरिञ्जाय। 


१ ओफुटा - स्या०! २ अनभावगता -स्याऽ ! ३ स्या० पोत्थकेः नत्थि। ४ अना 
सवाय ~ स्याऽ 1 
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कतमा जातपरिञ्ा † तण्ह॒ जानातिः । “अय रूपतण्टा अय सहतण्टा 
अय गन्धतण्हा अय रसतण्हा अय फोटुन्बतण्डा अय धम्मतण्हा"' 
ति जानाति पस्सति - अय बातपरिज्चा। 
कृतमा तीरणपरिजञ्जा” एवं बात कत्वा तण्ड तीरेति 
अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो पे० निस्सरणतो तीरेति - अय 
तीरणपरिञ्चा । 
कतमा पहानपरिञ्जा †? एवं तीरयित्वाः तण्ह पजहति 
विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। वृत्तञ्हेत भगवता ~यो, 
भिक्खवे, तण्टाय छन्दरागो त पजहथ । एव सा तण्हा पहीना 
भविस्सति उच्छि्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनुप्पादधम्माः। अथ पहानपरिञ्जा। तण्डु परिञ्जाया ति। तण्ह्‌ 
इमाहि तीहि परिञ्जाहि परिजानित्वा। अनासवा ति। चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवासवो, दद्भासवो, अविज्जासवो । येसं इमे 
आसवा पहीना उच्छि्नमृला ताखावत्थुकता अनभावचकता आयति 
अनुप्पादधम्मा, तं वुच्चन्ति अनासवा अरहन्तो खीणासवा - तण्ह्‌ 
परिञ्जाय अनासवा । 
ते वे नरा ओघतिण्णां ति ब्रूमो ति। यें तण्ह्‌ परिञ्जाय 
अनासवा, तें कामोध तिण्णा भवोघ तिण्णा दद्ध तिण्णा अवि- 
ज्जोघ तिण्णा सम्बससारपथ तिण्णा उत्तिण्णा नित्तिण्णा अतिक्कन्ता 
समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति त्रूमि आचिक्वामि देसेमि पञ्चपेमि 
पदटुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - तण्ड 
परिञ्जाय अनासवासे ते वे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमि। तेनाह 
भगवा - 
"नाह सब्बे समणन्राह्यणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवृता ति ब्रूमि। 
ये सीध दद्रु व सुत मुत वा, 
सीलन्बत वा पि पहाय सन्ब। 


१ पजानाति-स्या०। २ अनिस्सरणतो-स्था० ३ तिरेत्वा-स्या०\य्येति 
अरहन्तो - स्या०। 
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अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 
तण्ड परिञ्जाय अनासवासे । 
ते वे नरा ओघत्तिण्णा ति त्रूमी" ति।। 


५२ एताभिनन्दामि वचो महुसिनो 
सुकित्तित गोतमनूपधीक । 
यं सीध दद्र व सृत मूत वा 
सीलनब्बत वा पि पहाय सब्ब । 
अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 
तण्डु परिज्ञाय अनासवासे । 
अह पि तं ओघतिण्णां ति त्रूमि॥ 


एताभिनन्दामि वचो महेसिनो ति। एत ति । तुय्ह॒ वचन 
व्यप्पथ देसन अनुसासन अनुसिद्र नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि 
अनुमोदामि इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिहयामि अभिजप्पामि। 
महेसिनो ति। कि महसि भगवा † महन्तं सीरक्लन्ध एसी गवेसी 
परियेसी ति महसि पे० कह नरासभो ति महसी ति ~ एताभि- 
नन्दामि वचो महसनो । 

सुकित्तितं गोतमनूपधीक ति । सुकित्तित ति सुकित्तित 
सुआचिक्खित सुदेसित सुपञ्जपित सुपद्ुपित सुविवटः सुविभत्त 
सुउत्तानीकत सुपकासित । गोतमनूषधौक ति । उपधी वुच्चन्ति किरेसा 
च खन्धा च अभिसारा च । उपधिप्पहान उपधिवृपसम उपधिनिस्सम्ग 
उपधिपरिप्पस्सद्ध अमत निन्बान ति ~ सुकित्तित गोतमनूपधीक । 


ये सीध दिदुव सुत मुत वा सीलन्बत वा पि पहाय सम्ब 
ति। ये सम्बा दिद्ुसुदधियो पहाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा। ये सन्बा सुतसुद्धियो पे० 
ये स्वा मुतसुद्धियो ये सम्बा दिद्रुसुतम्‌तसुद्धियो ये संन्बा सील- 
सुदधियो ये सब्बा वतसुद्धियो ये सन्बा सीरब्बतसुद्धियो पहाय जहित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा व्य तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति -ये सीध 
दिद व सुत मृत वा सीलन्बत वा पि पहाय सन्ब । 


१ सुविवरित - स्या०। 
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अनेकरूप पि पहाय सब्ब ति। अनेकविधकोतूहलमद्खलेन 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पहाय जहित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति - अनेकरूप 
पि पहाय सब्ब 

तण्ह परिञ्नाय अनासवासे अह पि तें ओधघतिण्णा ति 
बरूमी ति । तण्हा ति ~ रूपतण्ा सदहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्टा फोटरन्ब- 
तण्टा धम्मतण्हा। तण्ह परिञ्जाया ति। तण्ह तीहि परिञ्नाहि 
परिजानित्वा - जातपरिञ्जाय, तीरणपरिञ्जाय, पहानपरिञ्जाय। 
कतमा जातपरिञ्जा  तण्ह जानाति, अय रूपतण्टा अय सहृतण्ा 
अथ गन्धतण्हा अय रसतण्हा अय फोटुन्बतण्टा अय धम्मतण्हा ति 
जानाति पस्सति ~ अय जातपरिञ्जा। 

कतमा तीरणपरिञ्जा? एव नात कत्वा तण्हं तीरेति 
अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सत्लतो अतो आबाधतो परतो 
पलोकतो इतितो उपहवतो भयतो उपसग्गतो चरतो पभडगुतो 
अद्धुवतो अताणतो अरेणतो असरणतो असरणीभूततो रित्ततो 
तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो आदीनवतो विपरिणामधम्मतो असारकतो 
अधमूरुतोः वधकतो विभवतो सास्षवतो सद्धततो मारामिसतो 
जातिधम्मतो जराधस्मतो व्याधिधम्मतो मरणधम्मतो सोकपरि- 
देवदुक्वदोमनस्सुपायासधम्मतो सकिकेसधम्मतो' समुदयतो अत्थद्खमतो 
अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेक्ति - अय तीरणपरिञ्जा। 


कतमा पहानपरिञ्मा? एव तीरयित्वा तण्ह पनहति 
विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति -अय पहानपरिञ्जा। 


तण्ड परिज्बाया त्ति। तष्ट इमाहि तीहि परिञ्जाहि 
परिजानित्वा । अनास्वा ति। चत्तारो आसवा - कामासवो, भवासवो, 
दिद्रासवो, अ्विज्जासवो । येस इमे आसवा पहीना उच्छिन्नमूला 
तारावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा, ते वृच्चन्ति 
अनासवा अरहन्तो खीणासवा । तण्ड परिञ्ाय अनासवासे अह पि 
तु ओघतिण्णा ति ब्रूम ति। ये तण्ह परिज्ञाय अनासवा, अह पि 


१ अधमूककतो - स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि! ३ अनस्सादतो -स्था० । 


१३२ चुल्लनिहेसो [२ ७ ५२- 


ते कामोघ तिण्णा भवोध तिण्णा दिद्रोघ तिण्णा अविज्जोघ तिण्णा 
सन्बससारपथ तिष्णा उत्तिण्णा नित्तिण्णा अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता 
वीतिवत्ता ति ब्रूमि वदामि ति~ तण्ड परिञ्चाय अनासवासे अह्‌ 
पि ते ओधतिण्णा ति ब्रूमि। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


6 एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधीक । 
ये सीध दिद व सुत मुत वा, 
सीलब्बत वा पि पहाय सन्ब। 
अनेकरूप पि पहाय सब्ब, 

10 तण्ह॒ परिञ्चाय अनासवासे । 
अह पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी' ति॥ 


न दमाणवपुच्छानिहेसो सत्तमो । 


८ हेमकमाणवपुच्छानिदेसो 


५३ ये मे पुठ्बे वियाकसु, (इच्चायस्मा हमको) 
हृर गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति, सब्ब त इतिहीतिह । 
1 सब्ब त तक्कवडुन, नाह तत्थ अभिरमि \\ 


ये मे पुञ्बे वियाकस्‌ ति। योः च बावरी ब्राह्मणो ये चञ्जे 
तस्स आचरिया, ते सक दिष्टि सक खन्ति सक रुचि सकं कदधि सक 
अज्फासय सक अधिप्पाय व्याकसुः आचिक्खिसु देसयिसु पञ्चपिसु 
पदुपिसु विवरिसु विभलिसु उत्तानीञ्जकसु पकासेसु ति-ये मे पुज्बें 

% वियाकसु। इच्चायस्मा हेमको ति! इच्चा ति। पदसन्धि पे० 
पदानुपुब्बतपेत -इच्वा ति। आयस्मा ति । पियवचन पे । हमको 
ति~ तस्स ब्राह्मणस्स नाम पेऽ अभिरापोति- इच्चायस्मा हेमको । 


हर गोतससासना ति । हुर गोतमसासना पर गोतमसासना 
पुरे गोतमसासना पठमतर गोतमसासना बुद्धसासना जिनसासना 
% तथागतसासना अरहन्तसासना ति - हूर गोतमसासना । 


९ येत्तियौ-स्या०। २ व्याकरिसु-स्या०। 


२८ ५४] हेमकमाणवपुच्छानिहेसो १३३ 


इच्चासि इति भविस्सती ति। एव किर आसि, एव किर 
भविस्सती ति ~ इच्चासि इति भविस्सति। 


सब्ब त इतिहीत्हि ति। सन्ब त इतिहीतिह इतिकिराय 
परम्पराय पिटकसम्पदाय तक्कहुतु नयहेतु आकारपरिवितक्केन 
दिद्विनिज्छानक्खन्तिया न साम सयमभिञ्जात न अत्तपच्चक्खधम्म 
क्थयिसू ति - सन्ब त इतिही तिह । 

सब्ब त॒ तक्कवडन ति। सब्ब त॒ तक्कवङ्कन वितक्कवडुन 
सद्धप्पवडन कामवितक्कवड्न व्यापादवितक्कवडन विह्सावितक्क- 
वङ्कुन जातिवितक्कवडन जनपदवितक्कवड्न अमरावितक्क्वडुन' 
परानुदयतापटिसयुत्तवितक्कवडून ' लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तवितक्क- 
वडुन अनवञ्जत्तिपटिसयुत्तवितक्कवङ्कन ति - सब्ब त तक्कवडन । 


नाह तत्थ अभिरमि ति। नाह तत्थ अभिरमि न विन्द 
नाधिगच्छि न पटिक्भि ति - नाह तत्थ अभिरमि। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 


“ये मे पुव्बे वियाकसु, (इच्चायस्मा हेमको ) 
हुर गोतमसासना । 

इन््चासि इति भविस्सति, सब्ब त इतिहीतिह । 

सन्ब त॒ तक्कवडन, नाह तत्थ अभिरमि'' ति 


५४ त्व च मे धम्ममक्लाहिः तण्हानिग्घातन सुनि। 
य विदित्वा सतो च॑र, तरे लोके विसत्तिक ॥ 


त्व च मे धम्ममक्वाही ति। त्व ति। भगवन्त भणति, 
धम्ममक्खाही ति। धम्म ति। आदिकल्याण मज्मेकल्याण परियो- 
सानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन कंवरूपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय, 
चत्तारो सतिपदाने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इदिपदे पञ्चि- 
न्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्छद्धे अरिय अद्ुद्धिक मग्ग निब्बान 
च निब्बानगामिनि च पटिपद अक्खाहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्यपेहि 
पदुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकसेहीति-त्वच में 
धम्ममक्खाि । 


१ अमरवितक्कवडून -स्या०। २ परानुहुयता० ~-स्या०। 
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१२४ चुत्लनिदेसो [२ ८ ५४- 


तण्हानिग्चातन सुनी ति। तण्हा ति~ रूपतण्हा पे० 
धस्मतण्हा । तण्हानिग्बातन तण्ापहान तण्हावृूपसम तण्टापटिनिस्सभ्ग 
तण्हापटिप्पस्सद्धि अमत निन्बान। मुनी ति। मोन वुच्चति नाण 

प० सद्धजालमतिच्च सो मुनी ति~ तण्हानिग्घातन मुनि) 

य विदित्वा सतो चर ति। य विदित कत्वा तुर्यित्वा 
तीरयथित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । (सब्बे सद्भारा अनिन्चा' 
ति विदित कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा त्रिभावयित्वा विभूत कत्वा, 
““सन्बे सद्खारा दुक्वा'' ति "सब्बे धम्मा अनत्ता"ति पे० शय 
किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म" त्ति विदित कत्वा 
तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा! सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो कायें कायानुपस्सनासतिपद्ान भवेन्तो 
सतो पे० सो वुच्चति सतो । चर ति । चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो 
वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति -य विदित्वा सतो चर) 

तरे लोकं विसत्तिक ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो पे० अभिज्छाखोभो अकुसलमृरू । विसत्तिका ति । 
केनदेन विसत्तिका पेऽ विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति । अपायलोके मनुस्सलोके देवलोकं खन्धरोकं धातुलोके आयतन- 
लोकं । तरे लोके विस।तक ति। खोके वेसा विसत्तिका लोके वेत 
विसत्तिक सतो तरेथ्य' उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्कमेय्य ची तिवत्तेय्य 
ति~ तरे लोके विसत्तिक । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“त्व च मे धम्ममक्खाहिः, तण्हानिग्धातन मुनि। 
य विदित्वा सतो चर, तरे रोके विसत्तिक'' ति।। 


५५ इध दिद्रसुतमुतविञ्जातेसु, पियरूपेसु हसक । 
छन्दरागविनोदनः, निन्बानपदमच्चुत । 
इध दिट्ुसुतम्‌तविजञ्बातेस्‌ ति। दिद ति- चक्लुना दिटु। 
सुत ति - सोतेन सृत। मुत ति - धानेन घायित जिब्ाय सायित 
कायेन रु । विज्ञात ति ~ मनसा विञ्जातः ति~ इध दिदरुसुतमुत- 
विञ्जातेसु । 


१ तरेय्य -स्या०, एवमूपरि पि। २ मूत घानेन -स्या०। ३ नात -स्या०। 


२ ८ ५५] हेमकमाणवपुच्छानिहेसो १३५ 


पियरूपेसु हेमका ति। किञ्च लोके पियरूप सातरूप ? 
चक्खु लोके पियरूप सातरूप, सोत लोके घान रोके जिव्हा 
लोके कायो लोकें मनो लोकें पियरूप सातकूप, रूपा रोके 
पियरूप सातरूप, सदा लोकं गन्धा लोकं रसा रोके फोद्रुन्बा 
लोकं धम्मा लोके पियरूप सातरूप, चक्खूविञ्जाण लोके पियरूप 
सातरूप, सोतविञ्चाण खोक पियरूप सातरूप, घानविञ्जाण लोके 
जिन्हाविञ्चाण लोकं कायविञ्जाण लोके मनोविञ्चाण लोके 
पियरूप सातरूप, चक्खुसम्फस्सो रोके सोतसस्फस्सो लोके 
घानसम्फस्सो लोकं जिनब्हासम्फस्सो कोके कायसम्फस्सो लोकं 
मनोसम्फस्सो लोके पियरूप सातरूप, चक्खुसम्फस्सजा वेदना 
रोके पियरूम सातरूप सोतसम्फस्सजा वेदना घानसम्फस्सजा 
वेदना जिब्हासम्फस्सजा वेदना कायसम्फस्सजा वेदना 
मनोसम्फस्सजा वेदना रोकं पियरूप सातरूप, रूपसञ्जा रोकं 
सटसञ्जा लोके गन्धसञ्वा खोकं रससञ्जा लोके फोटरुब्ब- 
सञ्जा लोकं  धम्मसञ्वा लोके पियरूप सातरूप, रूपसञ्न्वेतना 
लोकं सहसञ्चेतना रोकं गन्धसञ्चेतना लोके रससञ्चेतना 
लोकं फोटुब्बसञ्चेतना लोकं धम्मसञ्चेतना लोके पियरूप 
सातरूप, रूपतण्हा लोकं सदहतण्टा लोकं गन्धतण्टा लोकं 
रसतण्टा कोक फोदटरुव्बतण्हा लोकें धम्मतण्हा लोकं पियरूप 
सातरूप, रूपवितक्को लोकं सदहूवितक्को लोकं गन्धवितक्को 
लोकं रसवितक्को लोकं फोटुन्बवितक्को रोकं धम्म 
वितक्को रोके पियरूप सातरूप, रूपविचारो रोके पियरूप सातरूप 
सदह्विचारो लोकं गन्धविचारो लोकं रसविचारो लोकं 
फोदुन्बविचारो रोकं धम्मविचारो लोके पियरूप सातरूप ति- 
पियरूपेसु हमक । 

छन्दरागविनोदन ति । छन्दरागो ति । यो कामेसु कामच्छदो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कमसिनेहो कामपरिष्टाहो काम- 
मृच्छा कामज्फोसान कामोघो कामयोगो कामुपादान कामच्छन्दनी- 
वरण । छन्दरागविनोदन ति । छन्दरागप्पहान छन्द रागवूपसम 
छन्दरागपटिनिस्सषग छन्दरागपटिप्पस्सद्ध अमत निन्बान ति - 
छन्दरागविनोदन । 
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१३६ चुल्लनिहेसो [२ ८ ५५- 


निन्बानपदमच्चुत ति। निव्बानपद ताणपद रेणपद सरणपद 
अभयपद । अच्चुत ति। निच्च धुव सस्सत अविपरिणामधम्म ति- 
निब्बानपदमच्चूत । तेनाह भगवा- 
“इध दिदरुसतमुतविजञ्जातेसु, पियरूपेसु हमक । 
छन्दरागविनोदन, निन्बानपदमच्चुत'' ति ॥ 


५६ एतदञ्जाय ये सता, दिदुधस्माभिनिन्बुता । 
उपसन्ता च तें सदा, तिण्णतं लोको विसत्तिक 


एतदञ्ाय ये सता ति। एत ति। अमत निन्बान। यो सो 
सन्बसद्धारसमथो सन्बपधिपटिनिस्सग्गो तण्क्छयो विरागो निरोधो 
निन्बान । अञ्बाया ति। अज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा । “सन्बे सह्खारा अनिच्चाः' ति अञ्जाय 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभृत कत्वा । सम्ब 
सहारा दुक्खा'” ति “सब्बे धम्मा अनत्ता' ति पे० “य किञ्चि 
समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म' ति अञ्जाय जानित्वा तुख्यित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । ये ति - अरहन्तो खीणासवा । 
सता ति - चतूहि कारणेहि सता। कायं कायानुपस्सनासति- 
पदान भावितत्ताः सता पे० ते वुच्चन्ति सताति -एतदञ्जाय 
ये सता । 

दिहुधम्माभिनिन्बुता ति । दिद्रधस्मा ति । दिद्रुधम्मा जातधम्मा 


तुलितधस्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। “सब्बे 
सद्धारा अनिच्चा ति दिद्रुधम्मा पेऽ “य किञ्चि समुदयधम्म 
सब्ब त निरोधधम्म ति द्वदुधस्मा जातधम्मा तुकितधम्मा 
तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। अभिनिब्बुता ति। रागस्स 
निब्बापितत्ता निब्बता, दोसस्स निन्बापितत्ता निन्बुता, मोह॒स्स 
निन्बापितत्ता निन्बुता, कोधस्स उपनाहस्स सन्बाकसल्ाभि- 
स्खारान सन्तत्ता समितत्ता वूपसमितत्ता निज्छातत्ता निब्बुतत्ता 
विगतत्ता पटिप्पसद्धत्ता सन्ता उपसन्ता वूपसन्ता निन्बुता पटिप्प- 


स्सद्धा ति ~ दिद्ुधम्माभिनिन्बता । 


षष गीरा 


१ भवेन्ता-स्यां०। २ अभिनिन्बृता-स्याऽ एवमुपरि पि) 


२९ ५७] तोरेय्यमाणवपुच्छानिरहेसो १३७ 


उपसन्ता च ते सदा ति। उपसन्ता ति । रागस्स उपसमितत्ता 
निन्बापितत्ता उपसन्ता दोसस्स मोहुस्स कोधस्स उपनाहस्स 
प० सन्बाकुसलाभिसद्भारान सन्तत्ता समितत्ता वूपसमितत्ता 
निज्छातत्ता निन्बुतत्ता विगतत्ता पटिप्पसद्धत्ता सन्ता उपसन्ता 
वूपसन्ता निन्बुता परिप्पस्सद्धा - ति उपसन्ता। तं ति - अरहन्तो 
खीणासवा। सदां ति। सदा सन्बकार निच्चकार धुवका सतत 
समित अब्बोकिण्ण पोद्ानुपो ह्खु` उदकूमिकजात अवीचिसन्ततिसहित 
फरिसित' पुरेभत्त पच्छाभत्त पुरिमयामः मज्भिमयाम पच्छिमथाम 
काठे जुण्हे वस्से हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मन्भिमे वयोखन्धे 
पच्छिमे वयोखन्धे ति - उ+सन्ता च ते सदा । 
तिण्णां लोके विसत्तिक ति । विसत्तिका वुच्चति तण्हा । 
यो रागो सारागो पेऽ अभिज्छा लोभो अकुसरमूल । विसत्तिका 
ति। केनद्रुन' विसत्तिका पे० विसटा विप्थता ति विसत्तिका। 
लोके ति अपायलोके पेऽ आयतनलोके ! तिण्णां लोके विसत्तिक 
ति। लोके वेसा विसत्तिका लोकं वेत विसत्तिक तिण्णा उत्तिण्णा 
नित्थिण्णाः अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति-तिण्णा लोक 
विसत्तिक ! तेनाह भगवा - 
'एतदञ्जाय ये सता, दिदुधम्माभिनिन्बुता । 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोकं विसत्तिक" ति ॥ 


सह गाथापरियोसाना पे० सत्था में भन्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति। 
हेमकमाणवपुच्छानिहेसो अुमो । 


९ तोदेग्यमाणवयुच्छानिदेसो 


५७ यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेथ्यो ) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथकथां च यो तिण्णो, विमोक्ो तस्स कोदिसो॥ 


१ सदा सन्बदा -स्या०। २२ पोखानुपोख उदकुम्मिजात -स्या०) ३ पुसित- 
स्या०। ४ पुरिमयमे -स्या०, एवमुपरि पि । ५ केनत्थेन -स्या०। ६ नित्तिण्णा -स्या०। 
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यस्मि कामा न वसन्ती ति। यस्मि कामा न वसन्ति न 
सवसन्ति न आवसन्ति न' परिवसन्ती ति - यस्मि कामा न वसन्ति । 
इच्चायस्मा तोदेय्यो ति । इच्चा ति । पदसन्धि पे० पदानुपुन्बतापेत ~ 
इन्वा ति। आयस्मा ति। पियवचन पे० । तोदेय्यो ति। तस्स 

४ ब्राह्मणस्स नाम पे० अभिलापो ति -इच्चायस्मा तोदेय्यो। 


तण्हा यस्स न विज्जतीति। तण्हा यस्स नत्थि न सतिन 
सविज्जति नुपब्मति जाणग्गिना दड्ा ति - तण्हा यस्स न विज्जति। 


कथकथां च यो तिण्णो ति। कथक्था च यो तिण्णो उत्तिण्णो 
नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति~ कथकथा च 
10 यो तिण्णो। 


विमोक्खो तस्स कीदिसो ति। विमोक्खो तस्स कीदिसो 
किसण्ठितो किपकारो किपटिभागो इच्छितन्बो ति विमोक्ख॒पुच्छती 
ति ~ विमोक्छो तस्स कीदिसो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“यस्मि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
16 तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स कीदिसो" ति।। 


५८ यस्मि कामा न वसन्ति, (तोदेथ्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति \ 
कथकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स नापरो ॥ 


५ यस्मि कामा न वसन्ती ति। यस्मि ति। यस्मि पुग्गलेः 
अरहन्ते खीणासवे । कामा ति ¦! उहानतो द्रे कामा ~ वत्थुकामा च 
किलेसकामा च पे० इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे वुच्चन्ति 
किलेसकामा । यस्मि कामा न वसन्ती ति। यस्मि कामा न वसन्ति 
न सवसन्ति न आवसन्ति न परिवसन्ती ति~ यस्मि कामा न वसन्ति! 


2६ तोदेय्या ति भगवा ति! तोदेथ्यां ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आरुपत्ि। भगवा ति ¦! गारवाधिवचनमेत पे सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - तोदेय्या ति भगवा। 


११ स्या० पोत्थके नत्थि। २ पादानुपुबकमेत -स्या०। ३३ स्या० पोत्थके नत्थि। 


२ ९ ५९ | तोदेथ्यमाणवयुच्छानिहेसो १३९ 


तण्हा यस्स न विज्जतीति। तण्हा ति - रूपतण्टा सदतण्टा 
गन्धतण्टा रसतण्हा फोटुन्बतण्हा धम्मतण्हा। यस्सा ति~ अरहतो 
खीणासवस्स। तण्हा यस्स न विज्जती ति। तण्हा यस्स नस्थि न 
सति न सविज्जति नुपरन्मति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटि- 


प्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दड्खा ति - तण्हा यस्स न विजञ्जति। ५ 


कथक था च यो तिण्णो ति। कथकथा वुच्चति विचिकिच्छा। 
दुक्खे क्वा पे० छम्भितत्त चित्तस्स मनोविल्खो । योति-योसो 
अरह खीणासवो। कथक्था चयो तिण्णो ति। कथक्था च यो 
तिण्णो उत्तिष्णो नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो 
ति-कथकथा च यो तिण्णो। 


विभोक्खो तस्व नापरो ति। नत्थि तस्स अपरो विमोक्खो 
येन विमोक्खेन विमुच्चैय्य। विमुक्तो सो। कत तस्स विमोक्खेन 
करणीय ति - विमोक्खो तस्स नापरो। तेनाह भगवा - 


"यस्मि कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कृथकथा च यो तिण्णो, विमोक्खछो तस्स नापरो" ति 


५९ निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जांणवा सो उद पञ्कप्पी । 
मुनि अह सक्कं यथां विजञ्ज, 
त मे वियाचिक्व समन्तचक्खु ।। 


निराससो सो उद आससानो ति । नित्तण्टो सो, उदाहु सतण्टो 
रूपे" आसीसति" सहे गन्धे स्मे फोटुव्बे कुर गण आवासं 
रभ यस पसस सुख चीवर पिण्डपात सेनासन गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खार कामधातु रूपधातु अरूपधातु कामभव 
रूपभव अरूपभवं सञ्जाभव असञ्बाभव नेवसञ्जानासञ्ना- 
भव॒ एकवोकारभव चतुवोकारभव पञ्चवोकारभव अतीत 
अनागत ॒ पच्चुप्पन्न दिदुसुतसुतविञ्जातन्बे धम्मे आसीसति सादियति 
पत्थेति पिहेति अभिजप्पती ति - निराससो सो उद आससानो | 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ कथ-स्या०। २३३ रूप आरसिसति-स्या०। 
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पञ्ञ्याणवा सो उद पर्नकप्पी ति। पञ्चाणवासोति। 
पण्डितो पञ्चवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी । उद पञ्जकष्पी 
ति। उदाहु अदुसमापत्तिनाणेन वा पञ्चाभिञ्जानाणेन वा मिच्छा- 
माणेन वा तण्ाकप्प वा दिषद्टिकप्प वा कप्पेति जनेति सञ्जनेति 
निन्बत्तेति अभिनिब्वत्तेती ति ~ पञ्जाणवा सो उद पञ्बकप्पी | 


मुनि अह सक्कं यथा विजञ्ज ति। सक्का ति। सक्को 
भगवा'। सक्यकुका पन्बजितो ति पि सक्को। अथ वा, अङो 
महदढनो धनवा ति पि सक्को । तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिद - 
सद्धाधन सीरुधन हिरिधन ओत्तप्पधन सुतधन चागधन पञ्बाधन 
सतिपद्रानधन सम्मप्पधानधन इदधिपादधन इन्दरियधन बलधन बोज्भः- 
ज्खधन मग्गधन फल्धन निन्बानधन ति । तेहि अनेकविधेहि धनरत- 
नेहि अङो महद्धनो धनवा ति पि सक्को। अथ वा, पहु विसवी 
अलमत्तो सूरो वीरो विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी 
अपलायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहसो ति पि सवको। मुनि अह्‌ 
सक्कं यथा विजञ्जब ति। सक्कं यथाह मुनि जानेय्य आजानेय 
विजानेय्य पटिविजानेय्य परटिविज्भेय्य ति ~ मनि अह सक्कं यथा 
विजञ्ज । 

त मे वियाचिक्ख समन्तचक्ख्‌ ति। त ति। य पुच्छामिय 
याचामि य अज्मेसामि य पसादेमि। वियाचिक्ला ति। आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विव राहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पका- 
सेहि। समन्तचक्ख्‌ ति समन्तचक्खु वृच्चति सम्बञ्चुतनाण पे 
तथागतो तेन॒ समन्तचक्खू ति -त मे वियाचिक्ख समन्तचक्खु । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 

"निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्जकप्पी | 

मुनि अह सक्कं यथा विजञ्ल, 

त मे वियाचिक्ल समन्तचक्खू"" ति ॥ 


६० निराससो सो न च आससानो, 
पञ्जाणवा सो न च पर्ञ्यकष्पी। 


१ अथवा -स्या०) 


२९ ६०|| तोदेग्यमाणवयुच्छानिहेसो १४१ 


एव पि तोदेय्य सुनि विजान, 
अकिञ्चन कामभवे असत्त॥ 


निराससो सो न च आससानो ति! नित्तण्ोसो। नसो 
सतण्हो रूपे नासीसति । सहे गन्धे दिद्रुसुतमुतविञ्जातन्बे धम्मे 
नासीसति न इच्छति न सादियति न पत्थेति न पिहेति नाभिजप्पती 
ति-निराससो सो न च आससानो। 


पञ्बाणवा सो न न पञ्जकप्पी ति । पञ्चाणवा ति । पण्डितो 
पञ्जवा बृद्धिमा नाणी विभावी मेधावी। न च पज्ञकष्पी ति। 
अदुसमापत्तिवाणेन वा पञ्चाभिञ्जाजोणेन वा मिच्छानाणेन वा 
तण्ाकप्प वा न कप्पेति दिद्विकप्प वा न कप्पेति न जनेति न 
सञ्जनंति न निन्बत्तेति नाभिनिन्बत्तेती ति -फ्ञ्लाणवा सोनच 
पञ््कप्पी । 


एव पि तोदेथ्य सुनि विजाना ति। मुनी ति। मोन वुच्चति 
नाण पे० सद्खजाल्मतिच्च सो सुनि। एव पि तोदे्य मुनि 
विजाना ति। तोदेय्य, एव सुनि जान पटिजान पटिविजानं 
परिविज्छा ति-एव पि तोदेय्य मुनि विजान, 


अकिञ्चनं कामभवे असत्त ति। अकिञ्चन ति। रागकिञ्चन 
दोसकिञ्चन मोहुकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्धिकिञ्चन किरेसकिञ्चन 
दुच्चरितकिञ्चन । यस्सेतानि' किञ्चनानि पहीनानि समुच्छिन्नानि 
वूपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि अभन्बुप्पत्तिकानि जाणग्गिना दङ्कानि, सो 
वुच्चति अकिञ्चनो । कामा ति। उहानतो दें कामा - वत्थुकामा च 
किलेसकामा च पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे चृच्चन्ति 
किलेसकामा । भवा ति। दे भवा - कम्मभवो च पटिसन्धिको च 
पुनढ्भवो पें० अय पटिसन्धिको पुनम्भवो । 

अकिञ्चन कामभवे असत्त ति। अकिञ्चन पुर्गल कामे च 
भवे च असत्त अलग्ग अरग्गित अपलिबुद्ध॒निक्खन्तं॒निस्सट 


११ रूप नार्सिसति-स्या०। २ पञ्ञाणवासो-स्या०। ३ विजान -स्या०। 
४ प्टिविजानति-स्या०) ५५ स्या० पोत्थके नत्थि! ६६ यस्सेते किञ्चना-स्या०, 
एवमुपरि पि। ७ निस्सद्रु-स्या०) 


१४२ चुल्कनिहेसो [२ ९ ६० 


विप्पमत्त विसञ्लुत्त विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्त ति - अकिञ्चन 
कामभवे असत्त । तेनाह भगवा - 


'निराससो सो न च आससानो, 

पञ्जाणवा सो न च पञ्जकप्पी। 
6 एव पि तोदेय्य मुनि विजान" 

अकिञ्चन कामभवे असत्त ति॥ 


सह गाथापरियोसाना पे० सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 
तोदेग्यमाणवपुच्छानिहेसो नवमो । 


[ णीध 


१० कप्पमाणवपुच्छानिहेसो 


६१ मज्भे सरस्मि तिटुत, (इच्चायस्मा कप्पो ) 
10 ओघे जाते महम्भये । 
जरासच्चुपरेतान, दीप प्रहि मारिस । 
त्व च मं दौपसक्खाहि, यथायिद नापर सिया \ 


मञ्भे सरस्मि तिदहत ति। सरो वुच्चति ससारो आगमन 

गमन गमनागमन कार गतिं भवाभवो चुति च उपपत्ति च निन्बत्ति 

5 च्‌ भेदो च जाति च जरा च मरण च। ससारस्स पुरिमा पि 
कोटि न पञ्लायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्जायति, मज्भेव 
ससारे सत्ता ठिता पतिद्िता अल्खीना उपगता अज्छोसिता अधिमुत्ता। 


188 कथ ससारस्स पुरिमा कोष्ट न पञ्चायति ? एत्तका जातियो 
वद वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव पिससारस्स 

2 पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जातिसतानि वद्र वत्ति, 
ततो पर न वत्ततीतति, हवै नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि 

न पञ्जायति। एत्तकानि जातिसहस्सानि वदू वत्ति, ततो पर न 

वत्ती ति, हेव नत्थि । एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्लायति । 
एत्तकानि जातिसतसषहस्सानि वट वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, 


१ चं-स्या०। 
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हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्चायति। एत्तका 
जातिकोटियो वद्र वत्ति, ततो पर न वत्ततीति, हेव नत्थि। एवं 
पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्चायति। एत्तकानि जातिकोटिसतानि 
वटु वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि) एवं पि ससारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जातिकोटिसहस्सानि वट 
वत्ति, ततो पर न वत्ती ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जात्तिकोटिसतसहस्सानि वद्‌ वत्ति, 
ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा 
कोरि न पञ्जायति। 


एत्तकानि वस्सानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती त्ति, हेव 
नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
वस्ससतानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एवं 
पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्ससहस्सानि 
वदु वत्ति, ततो पर न कत्तती ति, हेव नत्थि। एवं पि ससारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि वटु 
वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पूरिमा 
कोरि न पञ्चायति। एत्तका वस्सकोयियो वटर वत्ति, ततो पर ने 
वत्तती ति, हेव नत्थि । एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति । 
एत्तकानि वस्सकोटिसतानि वट वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, 
हेव नत्थि ।! एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
वस्सकोटिसहस्सानि वट वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। 
एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्सकोटि- 
सतसहस्सानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव पि 
ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। 


एत्तकानि कण्पानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव 
नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
कष्पसतानि वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हैव नत्थि। एव 
पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि कप्पसहस्सानि 
वद वत्ति, ततो पर न वत्ती ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि कप्पसतसहस्सानि वटर वत्ति, 
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ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि।! एव पि ससारस्सं पुरिमा कोटि 
न पञ्चायति। एत्तका कप्पकोटियो वद्र वत्ति, ततो पर न वत्तती 
ति, हेव नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। 
एत्तकानि कप्पकोटिसतानि वह वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव 
नत्थि। एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
कण्पकोटिसहस्सानि वह वत्ति, ततौ पर न वत्तती ति, हैव नत्थि। 
एव पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ायति। एत्तकानि कप्पकोटि- 
सतसहस्सानि वद वत्ति, ततो पर न वत्तती ति, हेव नत्थि। एव 
पि ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्मायति। 

वृत्त हेत भगवता - “अनमतग्गोय, भिक्खवे, ससारो । पृव्बा 
कोटि न पञ्जायति अविज्जानीवरणान सत्तान तण्हासयोजनान 
सन्धावत ससरत । एव दीघरत्त खो, भिक्खवे, दक्ख पच्चनुभूत 
तिन्ब पच्चनुभूतः व्यसन पच्चनुभूत, कटसी वडधिता । यावच्िद, 
भिक्लवे, अलमेव सब्बसह्भारेसु निम्बिन्दितु अरु विरज्जितु अल 
विमुच्चितु '" ति। एव पि ससारस्स परिमि कोटि न पञ्जायति। 

कथ ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति? एत्तका 
जातियो वद्र वत्तिस्सति, ततो पर न वत्तिस्सती ति, हेव नत्थि । 
एव पि ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जाति- 
सतानि, एत्तकानि जातिसहस्सानि, एत्तकानि जातिसतसहस्सानि, 
एत्तका जातिकोटियो, एत्तकानि जातिकोटिसतानि, एत्तकानि 
जातिकोटिसहस्सानि, एत्तकानि जातिकोटिसतसहस्सानि, एत्तकानि 
वस्सानि, एत्तकानि वस्ससतानि, एत्तकानि वस्ससहस्सानि, एत्तकानि 
वस्ससतसहस्सानि, एत्तका वस्सकोटियो, एत्तकानि वस्सकोटिसतानि, 
एत्तकानि वस्सकोटिसहस्सानि, एत्तकानि वस्सकोटिसतसहस्सानि, 
एत्तकानि कप्पानि, एत्तकानि कप्पसतानि, एत्तकानि कप्पसहस्सानि 
एत्तकानि कप्पसतसहस्सानि, एत्तका कप्पकोटियो, एत्तकानि कप्प- 
कोटिसतानि, एत्तकानि कप्पकोटिसहस्सानि, एत्तकानि कप्पकोटि- 
सतसहस्सानि वद्र वत्तिस्सत्ि, ततो पर न वत्तिस्सती र्षि, हेव नत्थु ।. 


१ संसारस्व~-स्यां०। २ घ्या० पौत्थके नत्थि। ३ ववडढत्‌~-स्या०। ४ 
मूच्चितु ~स्या०। 
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एव पि ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायत्ति) एव पि ससारस्स 
पुरिमा पि कोटि न पञ्जायत्ि, पच्छिमा पि कोटि न पञ्चायति, 
मज्मेव ससारे सत्ता ठिता पतिद्िता अल्लीना उपगता अज्छोसिता 
अधिमुत्ता ति - मन्म सरस्मि तिदत। इच्चायस्मा कप्पो ति। इच्चा 
ति । पदसन्धि पे० । आयस्माति) पियवचन पे० । कप्पो ति। 
तस्स ब्राह्मणस्स नाम पे० अभिलापो ति~ इच्चायस्मा कप्यो । 

ओधे जाते महन्भये ति। कामोधे भवोधे द्द्रोघे अविज्जोघे 
जाते सञ्जाते निव्वत्ते अभिनिन्बत्ते पातुभूते। महड्भग्रे ति! जातिभयें 
जराभयें न्याधिभये मरणभयं ति - ओषे जाते महब्भये । 

जरामच्चुपरेतान ति। जराय दान परेतान समोहितान 
समन्नागतान । मच्चुना पदान परेतान समोहितान समल्नागतान, 
जातिया अनुगतान जराय अनुसटान व्याधिना अभिभूतान मरणेन 
अन्भाहूतान अताणान अरुेणान असरणान असरणीभूतान ति - 
जरामच्चुपरेतान । 

दीप पनब्रूहि मारिसा ति! दीपताण लेण सरण गति 
परायन ब्रूहि आचिक्खाहि दंसेहि पञ्चपेहि पद्ुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि। मारिसा ति। पियवचन 
गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत मारिसा ति~ दीप पब्रूहि 
मारिस। 

त्व च मे दीपमक्खाही ति। त्व ॒ति। भगवन्त भणति। 
दीपमक्खाही ति। दीप ताण केण सरण गति परायन अक्खाहि 
आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पदुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानी- 
करोहि पकासेही ति-त्व च में दीपमक्लाहि। 

यथायिद नापर सिया ति। यथयिद दुक्व इधेव निरुज्मेय्य 
वूपसमेय्य अत्थ गच्छेय्य पटिप्पस्सम्भेय्य पुनपटिसन्धिक दुक्छ न 
निव्बत्तेय्य, कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा कामभवे 
वा रूपभवे वा अरूपभवे वा सञ्जाभवे वा असञ्जाभवे वा 
नेवसञ्जानासञ्जाभवे वा एकवोकारभवे वा चतुवोकारभवे वा पञ्च 
वोकारभवे वां पूनगतिया वा उपपत्तिया वा परिसन्धिया वा 
भवे वा ससारेवा वदरं वा न जनेय्य न सञ्जनेय्य न ॒निन्बत्ते्य 
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नाभिनिब्वत्तेयय । इधेव निरुज्मेय्य वृूपसमेय्य अत्थ गच्छेय पटि- 
प्पस्सम्भेय्या ति ~ यथायिद नापर सिया ! तेनाह सो ब्राह्मणो ~ 


“मज्भे सरस्मि तिटुत, (इच्चायस्मा कम्पो) 

ओघे जातं महन्भये । 
जरामच्चृपरेतान, दीप पत्रूहि मारिस। 
त्व च मे दीपमक्खाहि, यथायिद नापर सिया'' ति।, 


६२ मन्म सरस्मि तिटरुत, (कष्पा ति भगवा) 
ओधे जाते महब्भये । 
जरामच्चुपरेतान, दीप पन्ूमि कण्प ते \ 
मज्भे सरस्मि तिटुत ति । सरो वुच्चति ससारो आगमन गमन 
गमनागमन कार गति भवाभवो, चति च उपपत्ति च निन्बत्ति च 
भेदो च जाति च जरा चमरण च । ससारस्स पुरिमापि कोटिन 
पञ्जायति, पच्छिमा पि कोटिन पञ्चायति। मन्मेव ससारे सत्ता 
ठिता पतिद्िता अल्खीना उपगता अज्मोसिता अधिमत्ता। 


कथ ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति? पेऽ एव 
ससारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। कथ ससारस्स पच्छिमाकोरि 
न पञ्चायति ” पेऽ एव ससारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति। 
एव ससारस्स परिमा पि कोटि न पञ्चायति, पच्छिमा पि कोटिन 
पञ्लायति। मज्भेव ससारे सत्ता ठिता पतिद्िता अल्लीना उपगता 
अज्छोसिता अधिमृत्ता ति~ मज्भं सरस्मि तिदुत। कष्या ति भगवा 
ति। कष्पां ति! भगवा त ब्राह्मण नामेन आलपति । भगवा ति । 
गारवाधिवचनमेत पे सच्छिका पञ्वत्ति, यदिद भगवा ति- 
क्प्पा ति भगवा । 

ओघे जाते महन्भये ति। कामोघे भवोषे दिदरोघे अविज्जोषे 
जाते सञ्जाते निब्बत्ते अभिनिन्बत्ते पातुभूते। महब्भये ति। जातिभये 
जराभये ब्याधिभये मरणभये ति - ओधे जाते महन्भये । 

जरामच्चुपरेतान ति । जराय पुद्रान परेतान समोहितान 
समघ्नारातान। मच्चुना पद्रान परेतान समोहितान समन्नागतानं 


१ एव परि स्याः०। 
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जातिया अनुगतान जराय अनुसटान व्याधिना अभिभूतान मरणेन 
अब्भाहुतान अताणन अकेणान असरणान असरणीभूतान ति - 
जरामच्चुपरेतान । 

दीप पन्रूमि कप्य ते ति। दीप ताण केण सरण गति परायन 
ब्रूमि आचिक्लामि देसेमि पञ्जपेमि पद्ुपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति ~ दीप पत्रूमि कप्प ते । तेनाह भगवा - 


"मज्मे सरस्मि तिटत, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महन्भये । 
जरामच््वुपरेतान, दीप पन्रूमि कप्प ते” ति॥ 
६३ अकिञ्चन अनादान, एत दीप अनापर। 
निन्बान इति न ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्य ॥' 


अकिञ्चनं अनादान ति किञ्चन ति। रागकिञ्चन 
दोसकिञ्चन मोहुकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्िकिञ्चन किलेसकिञ्चन 
दुच्चरितकिञ्चन, किञ्चनप्पहान किञ्चनवूपसम किञ्चनपटि- 
निस्सम्ग किञ्चनपरिप्पस्सद्धि अमत निन्बान ति~ अकिञ्चन। 
अनादानं ति। आदान वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो पेऽ 
अभिज्फा रोभो अकूसरमूर । आदानप्पहान आदानवूपसम जादान- 
पटिनिस्सम्ग आदानपटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - अकिञ्चनं 
अनादान । 


एत दीष अनपिर ति। एत दीप ताण रेण सरण गति 
परायन । अनापर ति। तम्हा परो अन्नो दीपो नत्थि। अथ खो 
सो' एव, दीपो अग्गो च सेदो च विसेदो च पामोक्लो च उत्तमो 
च पवरो चा ति-एत दीप अनापर। 

निब्बान इति नं ब्रूमी ति। वानं वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो पेऽ अभिज्छा लोभो अकूसलमूल । वानप्पहान वानवूपसम 
वानपटिनिस्सम्ग वानपटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान । इती ति। पदसन्धि 
पदससम्गो पदपाररिप्री अक्लरसमवायो व्यञ्जनसिखदरिता पदानुपुब्ब- 
तपेतं - इती ति। 


११ सोयंव -स्या०। 
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बरमी ति। ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पटुपेमि 
विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति~ निन्बान इति 
न ब्रूमि। 


जरामच्चुपरिक्छय ति। जरामरणस्स पहान वृूपसम 
पटिनिस्सग्ग पटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - जरामच्चुपरिक्खय । 
तेनाह भगवा - 


"अकिञ्चन अनादान, एत दीपं अनापर। 
निन्बान इति न ब्रूमि, जरामच्चूपरिक्खय' ति ॥ 


६४ एतदज्ज्ाय ये सता, दिटुधम्माभिनिन्बुता । 
न तें मारवसानुगा, न ते मारस्स पदग्‌ ॥ 


एतदञ्चाय ये सता ति। एत ति - अमत निव्बान। यो सो 
सन्बसद्कारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्क्वयो विरागो निरोधो 
निब्बान । अञ्जनाया ति। अञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा, “सब्बे सद्धारा अनिच्चा' ति पे० य 
किञ्न्वि समुदयधम्म, सब्ब त निरोधधम्म'" ति अञ्जाय जानित्वा 
तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । ये ति ~ अरह॒न्तो 
सीणासवा। सता ति। चतूहि कारणेहि सता । काये कायानुपस्सना- 
सतिपदान भावेन्ता सता पे० ते वृच्चन्तिसता ति~ एतदञ्बाय 
ये सता । 

दिद्रधस्माभिनिन्बृता ति । दिद्रधम्मा ति ~ दिद्धम्मा वातधसम्मा 
तुलितिधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा । अभिनिन्ब॒ता 
ति । रागस्स निन्बापितत्ता निब्बुता, दोसस्स पे० सम्बाकूसलाभि- 
सद्धारान सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता निञ्क्ञातत्ता निब्बृतत्ता 
परिप्पस्सद्धत्ता सन्ता उपसन्ता वृपसन्ता निन्बता पटिप्पस्सद्धा ति- 
दिदरुधम्माभिनिब्बुता 


न ते मारवसानुगा ति। भारो'ति। योसोमारो कण्हो अधि- 
पति अन्तगू नमुचि पमत्तबन्ध्‌ । न तें मारवसानुगा ति। न ते मारस्स 
वसे वत्तन्ति,' ना पि मारो तेसु वस वत्तेति। ते मार च मारपक्ख च 


१ पदटरगू-स्या०; एवमुपरि पि। २ मारा-स्या०। ३३ वर्तेत-स्या०। 
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मारपास च मारबल्िस च सारामिस च मारविसय च मारनिवास च 
मारगोचर च मारबन्धन च अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ज्ञोत्थरित्वा 
परियादियित्वा' मर्ित्वा चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ती ति - न ते मारवसानुगा ¦ 
न ते मारस्स पदग्‌ ति। न ते मारस्स पद्धा पद्धचरा परि- 5 
चारिका सिया, बुद्धस्स ते भगवतो पद्धा पद्धचरा परिचारिका सिया 
ति-न ते मारस्स पद्धग्‌ । तेनाह भगवा - 
एतदञ्जाय ये सता, दिदुधस्माभिनिन्बता । 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पद्धग्‌ ' ति॥ 


सह गाथापरियोसाना पे० सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 1८ 
हमस्मी ति। 


कप्पमाणवपुच्छानिहेसो दसमो । 


११ जतुकण्णिसाणवयपुच्छानिदेसो 


६५ सुत्वानहं वीर अकासकामि, (इच्चायस्मा जतुकण्णि) 

ओधातिग पुटटुमकाममागम । 

सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्त , 

यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत ॥ 16 

सुत्वानह वीर अकामकामि ति। सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा 

उपधारेत्वा उपलक्छयित्वा। इति पि सो भगवा अरह प° बुद्धो 
भगवा ति ~ सुत्वानह । वीरा ति । वीरो भगवा । वीरियवा ति वीरो, 
पट ति वीरो, विसवी ति वीरो, अल्मत्तो ति वीरो, सूरो ति वीरो, 
विक्कन्तो अभीरू" अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयमभेरवो विगत- 2 
लोमहसो ति वीरो । 


विरतो इध सब्बपापकेद्ि, 
निरयदुक्ख अतिच्च वीरियवा सो। 


१ परियादयिप्वा-स्या०। २ सहाजनेत्त-स्या०। ३ अभिरु-स्या०। ४ विरि 
यवा -स्या०, एवमुपरि पि। 
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सो वीरियवा पधानवा 
वीरो तादि पवृच्चते तथत्ता ति ॥ 


सुत्वानह वीर। अकामकामि ति। कामा ति। उदानतो द 

कामा - वत्थुकामा च किठेसकामा च पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
पे० इमे वुच्चन्ति किरसकामा । बुद्धस्स भगवतो वत्थुकामा परि- 

ञ्जाता, किरेसकामा पहीना। वत्थुकामान परिज्जातत्ता किठेसकामान 
पहीनत्ता भगवा न कामे कामेति, न कामे पत्थेति, न कामे पिहेति, न 
कामे अभिजप्पति । ये कामे कामेन्ति कामे पत्थेन्ति कामे पिहेन्ति कामे 
अभिजप्पन्ति ते कामकामिनो रागरागिनो सञ्जासञ्जिनो। भगवा न 
कामे कामेति, न कामे पत्थेति, न कामें पिहेति, न कामे अभिजप्पति । 
तस्मा बुद्धो अकामो निक्कामो चत्तकामो वन्तकामो मृत्तकामो पहीन- 
कामो पटिनिस्सद्रुकामो वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्त- 
रागो पहीनरागो पटिनिस्सद्रागो निच्छातो निब्बृतो सीतिभूतो सुख- 
प्पटिसवेदी'ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति -सृुत्वानह्‌ वीर अकामकामि। 

इच्चायस्मा जतुकण्णी ति । इच्चा ति। पदसन्धि पे० 
पदानुपुन्बतपेत - इच्चा ति। आयस्मा ति । पियवचन सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेत आयस्मा ति। जतुकण्णी ति । तस्स ब्राह्मणस्स गोत्त 
सद्खा समञ्चा पञ्चन्ि वोहारो ति ~ इच्चायस्मा जतुकण्णि। 

ओघातिग पुदट्ढमकाममागम ति। ओघातिग ति। ओघातिग 
ओघ अतिक्कन्त समतिक्कन्त वीतिवत्त ति - ओघातिग। पट्टं ति। 
पुटटु पुच्छितु याचितु अज्जेसितु पसदेतु । अकाममागम ति। अकाम 
ुट्‌टुं निक्काम चत्तकाम वन्तकाम मृत्तकाम पहीनकाम पटिनिस्सदुकाम 
वीतराग विगतराग चत्तराग वन्तराग मुत्तराग पहीनराग पटिनिस्सदटुराग 
आगम्हा आगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा तया सदधि समागतम्हा ति - 
ओघातिग पृट्टुमकाममागम । 

सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्ता ति । सन्ती ति। एकेन आकारेन 
सन्ति पि सन्तिपद पि तयेव अमत निब्बान । यो सो सब्बसद्भारसभथो 
सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्वयो विरागो निरोधो निब्बान । वृत्त हेत 
भगवता - “सन्तमेत पद, पणीतमेत पद, यदिद सन्बसद्धारसमथो सन्बू- 


१ सुखपटिसवेदि -स्या०। 
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पधिपटिनिस्सग्गो वण्हक्वयो विरागो निरोधो निब्बान" त्ि। अथा- 
परेनाकारेन ये धम्मा सन्ताधिगमाय सन्तिफुसनाय सन्तिसिच्छिकिरियाय 
सवत्तन्ति, सेय्यथिद -चत्तारो सतिपटाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो 
इदधिपादा पञ््विन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्छद्खा अरियो अद्रङ्धिको 81 
मग्गो - इमे वृच्चन्ति सन्तिपदा। सन्तिपद ताणपद केणपद सरंणपद 5 
अभयपद अच्चृतपद अमतपद निब्बानपद ब्रूहि आचिक्खाहि दंसेहि 
पञ्जपेहि पदुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पका- 
सहि । सहजनेत्ता ति । नेत्त वृच्चति सनब्बञ्लुतनाण । बुद्धस्स भगवतो 
नेत्त च जिनभावो च बोधिया मूर अपृञ्ब अचरिम एकस्मि खणे उप्पन्नो, 
तस्मा बृद्धो सहजनेत्तो ति - सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्त । 1 
थथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत ति। यथातच्छ वृच्चति अमतं 

निन्बान पेऽ निरोधो निब्बान । भगवा ति) गारवाधिवचन पे 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति। ब्रूहि मेत ति । ब्रूहि आचिक्खाहि 

पे० पकासेही ति - यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत । तनाह्‌ सो ब्राह्मणो- 


ˆ सुत्वानह वीर अकामकासि, (इच्चायस्मा जतुकण्णि ) 18 
ओधात्तिग पुट्टुमकाममागम । 

सन्तिपद ब्रूहि सहजनेत्त, 

यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेत ति ॥ 


६६ भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति, 
आदिच्चो व पथवि तेजी तेजसा । 0 
परित्तपञ्ज्स्स मे भूरिपञ्जो; 
आचिक्खे धम्म यमह विजञ्ज। 
जातिजराय इध विष्पहान । 


भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियती ति। भगवा ति। गार- 
वाधिवचन पे सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति। कामा ॐ 
ति। उदहानतो दे कामा ~ वत्थुकामा च किकेसकामा च पेऽ इमं 
नुच्चन्ति वत्थुकामा पे० इमे वृच्चन्ति किरेसकामा। भगवा वत्थु 
कामे परिजानित्वा किठेसकामे पहाय अभिभूय्य अभिभवित्वा अज्ज्लोत्थ- 


१ कमे-स्या०। 
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रित्वा परियादियित्वा' चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेती ति - भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति । 
आदिच्चो व पथवि तेजी तेजसा ति। आदिच्चो वुच्चति 
सुरियो । पथवी वुच्चति जगती । यथा सुरियो तेजी तेजेन समन्नागतो 
पथवि अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्छ्ोत्थरित्वा परियादियित्वा 
सन्तापयित्वा सब्ब आकासगत तमगत अभिविहच्च अन्धकार विध- 
भित्वा आलोक दस्सयित्वा आकासं अन्तङ्िक्खे गगनपथे ' गच्छति, 
एवमेव भगवा नाणतेजी जाणतेजंन समन्नागतो सन्ब अभिसह्भारसमुदय 
पऽ किकेसतम अविज्जन्धकार विधमित्वा जाणालोक दस्सेत्वा 
वत्थुकामे परिजानित्वा किठेसकाम पहाय अभिभुय्य अभिभवित्वा 
अज्जोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा चरति विहरति इरियति वत्तंति 
पालेति यपेति यपेती ति - आद््वो व पथवि तेजी तेजसा । 
परित्तपञ्वस्स में भूरिपञ्जो ति। अहमस्मि परित्तपञ्जो 
ओमकपञ्जो लामकपञ्जो' छतुक्कपञ्जो । त्व पि महापञ्जो पृथु- 
पञ्ञो हासपञ्बो जवनपञ्बो तिक्खपञ्ो निन्बेधिकपञ्चो। भूरि 
वुच्चति पथवी । भगवा ताय पथविसमाय पञ्चाय विपुलाय वित्थताय 
समन्नागतो ति - परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्मो । 
आचिक्ख धम्म यमह्‌ विजञ् ति। धम्म ति। आदिकल्याण 
मज्छेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सभ्यञ्जन केवल्परिपूण्ण परि- 
सुद्ध ब्रह्मचरिय, चत्तारो सतिपद्वाने पे० निन्बान च निन्बानगामिनि 
च पटिपद आचिक्खाहि देसेहि पञ्नपेहि पटुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेहि । यमह विजञ्ब ति । यमह जानेय्य आजा- 
नेय्य विजानेय्य पटिजानेय्य पटिविज्छेथ्य अधिगच्छेय्य फस्सेय्य सच्छि- 
कृरेय्य ति ~ आचिक्ख धम्म यमह विजञ्च। 
जातिजराय इध विष्पहान ति । इधेव जातिजराय मरणस्स 
पहान वूपसम पटिनिस्सम्ग पटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति ~ जाति- 
जराय इध विप्पहान । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
१ परियादयित्वा महित्वा -स्या०। २ पठवि-स्या०। ३ सूरियो- 
म०। ४ दस्सेत्वा-स्या० ५ गमनपथे-स्या०। ६ स्या पोत्थके नत्थि। ७ 


जतुकपञ्यो -स्या०। ८ आचिक्छ धम्म ~स्या०। ९ कफूसेय्य -स्या०। १० जातिया 
जरा~स्या०) 


कै 
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भगवा हि कामे अभिमभुय्य इरियति, 
आद््वि व पथवि तेजी तेजसा । 
परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्चो, 
आचिक्ख धम्म यमह विजञ्च। 
जातिजराय इध विप्पहान' ति॥ 


६७ कामेसु विनय मेध, (जतुकण्णी ति भगवः) 
नेक्स्म दटटु खेमतो । 
उग्गहित निरत्त वा, मा तें विज्जित्थ किञ्चन ।, 

कामेसु विनय गेध ति। कामा ति। उदहानतो द्वे कामा ~ वत्थु- 
कामा च किलेसकामा च प° इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा पे° 
इमे वृच्चन्ति किकेसकामा । गेध ति। गेधो वुच्चति तण्हा ! यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकूसरमूक । कामेसु विनय गेध ति । 
कामेसु गेध विनय पटिविनय पजह्‌ विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभाव 
गमेही ति - कामेसु विनय गेध । जतुकण्णी ति। भगवा त ब्राहमण 
गोत्तेन आलपति भगवा ति । गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका 
पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति - जतुकण्णी ति भगवा । 

नेक्वस्म दटट्‌ खेमतो ति । नेक्लस्म ति। सम्मापटिपद अनु- 
लोमपटिपद अपच्चनीकपटिपद अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद 
सीलेसु परिप्रकारित इन्द्रियेसु गृत्तद्वारत भोजने मत्तञ्युत जागरिया- 
नयोग सतिसम्पजञ्व चत्तारो सतिपदाने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो 
दद्धिपादे पञ्चिद्दरियानि पञ्च बलानि सत्त बोज््ञद्धे अरिय अद्ुद्खिक 
मरग निब्बान च निन्बानगामिनि च पटिपद खेमतो ताणतो केणतो 
सरणतो सरणीभूततो अभयतो अच्चुततो अमततो निब्बानतो दद 
पस्सित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - 
तेक्खम्म दट्टु खेमतो । 

उर्गहित निरत्त वा ति। उग्गहित ति। तण्हावसेन दिद्धि- 
वसेन गहित॒परामद् अभिनिविदरु अज्सोसित अधिमृत्त। निरत्त वा 
ति। निरत्त वा मुल्चितन्ब विजहितन्बः विनोदितन्ब' ब्यन्तीकातन्ब 
अनभाव गमेतव्ब ति ~ उग्गहित निस्त वा । 


१ कामे -स्या०। २ पजहित्तव्ब -स्या०। ३ विनोदेतन्ब -स्या० 
चु9 नि०-२० 
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मा ते विन्जित्थ किञ्चन ति। रागकिञ्चन दोसकिञ्चन 
मोहकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्विकिञ्चन किकेसकिञ्चन दृन्वरित- 
किञ्चन । इद किञ्चन तुय्ह्‌ मा विज्जित्थ मा पविज्जित्थ मा सवि- 
ज्जित्थ पजह विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति-माते 
विज्जित्थ किञ्चन । तेनाह भगवा - 


“कामेसु विनय गेध, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्म्म दद्र खेमतो ¦ 
उग्गहित निरत्त वा, मा तं विज्जित्थ किञ्चन" ति॥, 


६८ य पुब्बे त॒ विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चन । 
मञ्भे चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ।! 


य पु्बे' त विसोसेही ति। अतीतं सह्खारे आरम्भ ये किलेसा 
उप्पज्जेय्यु॑ते किकेसे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि विसुक्खपिहि 
अबीज करोहि पजह विनोदेहि ब्यन्तीकरोहि अनभाव गमेही ति ~ एव 
पिय पुब्बे त विसोसेहि। अथ वा, ये अतीता कम्माभिसह्भारा 
अविपक्कविपाका' ते कम्माभिसह्भारे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि 
विसुक्खापेहि अबीज करोहि पजह विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभाव 
गमेही ति-षएव पिय पुन्बे त विसोसेहि) 

पच्छा ते माहु किञ्चन ति! पच्छा वुच्चति अनागते सद्भारे 
आरब्म रागकिञ्चन दोसकिञ्चन मोहकिञ्चन मानकिञ्चन दिद्धि- 
किञ्चन किलेसकिञ्चन दुच्चरितकिञ्चन। इद किञ्चन तुण्ह मा 
अहु मा अहोसि मा जनेसि मा सञ्जनेसि माभिनिब्बत्तेसि पजह विनोदेहि 
व्यन्तीकरोहि अनभवे गमेही ति -, पच्छा ते माह किञ्चन । 

मज्भे चे नो गहेस्ससी ति। मज्ज वुच्चति पच्चुप्पन्न रूप 
वेदना सञ्जा सद्भारा विञ्जाण । पच्चुप्पने सद्भारे तण्हावसेन दिद 
वसेन न गहेस्ससि न॒ तप््टिस्ससि न परामसिस्ससि न नन्दिस्ससि 
ताभिनस्दिस्ससि" न अज्ज्ोसिस्ससि। अभिनन्दन अभिवदन अज्ज्लोसान 
गाह्‌ परामास अभिनिवेस पजहिस्ससि विनोदेस्ससि व्यन्तीकरिस्ससि 
अनभवे गमेस्ससी ति -मन््े चे नो गहेस्ससि। 


0 गगण 


१ पुब्ब ~स्या०। २ विपक्कविपाका~स्या०। ३ स्या° पौत्थके नत्थि। 
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उपसन्तो चरिस्ससी ति। रागस्स उपसमितत्ता उपसन्तो चरि- 
स्ससि, दोसस्स प° सब्बाकुसलाभिसद्भारान सन्तत्ता समितत्ता उप- 
समितत्ता वृूपसमितत्ता निज्ज्चातत्ता' विगतत्ता परटिप्पस्सद्धत्ता सन्तो 
उपसन्तो वृपसन्तो निन्बृतो पटिप्पस्सद्धो चरिस्ससि विहरिस्ससि 
इरियिस्ससि वत्तिस्ससि पालेस्ससि यपेस्ससि यापेस्ससी ति -उपसन्तो 
चरिस्ससि। तेनाह भगवा - 


"य पुब्ब त विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चन । 
मज्छे चं नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससी'" ति॥ 


६९ सब्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवस वजे ॥ 


सन्बसो नामरूपस्मि वीतगेधस्स ब्राह्यणा ति । सन्बसो ति । 
सन्बेन सन्ब सम्बथा सन्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत सन्बसो 
ति। नाम ति-चत्तारो अरूपिनो खन्धा । रूप ति- चत्तारो च महाभूता 
चतु च महाभूतान उपादाय रूप । गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो पे० अभिज्ज्ञा लोभो अकुसलमूल। सब्बसो नामरूपस्मि 
वीतगेधस्स ब्राह्यणा ति। सन्बसो नामरूपस्मि वीतगेधस्स विगतगेधस्स 
चत्तगेधस्स वन्तगेधस्स मृत्तगेधस्स पहीनगेधस्स पटिनिस्सद्ुगेधस्स वीत- 
रागस्स विगतरागस्स चत्तरागस्स वन्तरागस्स मुत्तरागस्स पहीनरागस्स 
परिनिस्सदुरागस्सा ति-सन्बसो नामरूपंस्मि वीतगेधस्स ब्राह्मण । 


आसवास्स न विज्जन्ती ति। आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासवो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवो । अस्ता ति - अरहतो 
खीणासवस्स। न॒ विज्जन्ती लि। इमे आसवा तस्स नत्थि न 
सन्ति न॒ सविज्जन्ति नुपलन्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता 
परिप्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दङ्ा ति -आसवास्स न 
विज्जन्ति। 


येहि मच्चुवस वजे ति । येहि आसवेंहि मच्चुनो वा वस गच्छेय्य, 
मरणस्स वा वस गच्छेय्य, मारपक्वस्स वा वस गच्छेय , ते आसवा 
तस्स नत्थि न सन्ति न सविज्जन्ति नुपलन्मन्ति पीना समुच्छिन्ना 





१ विज्न्ातत्तां-स्या०। २ आसवस्स- स्या०। 
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वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका जाणग्गिना ददा ति ~ येहि 
मच्चुवस वजे। तेनाह भगवा - 
ˆसन्बसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवस वजे'" ति॥। 


सह गाथापरियोसाना पे० सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति। 


जतुकण्णिमाणवपुच्छानिहेसो एकादसमो । 


१२ भद्रावुधमाणवयपुच्छानिहेसो 


७० ओकञ्जह तण्ह्च्छिद अनेज, (इच्चायस्मा भद्रावुधो ) 
नन्दिञ्जह ओधतिण्ण विमुत्त। 
कप्पञ्जह अभियाचे सुमेध, 
सत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ॥ 


ओकञ्जह तण्हच्छिद अनेज ति। ओकञ्जह ति। रूपधातुया 
यो छन्दो यो रागो या नन्दी' या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो अधिदा- 
नाभिनिवेसानुसया, ते बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूखा तालावत्थु- 
कता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा बृद्धो ओकञ्जहो । 
वेदनाधातुया सञ्नाधातुया सद्खारधातुया विन्नाणधातुया यो 
छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो 
अधिदरानाभिनिवेसानुसया, ते बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूखा 
तालावत्थुकता अनभावकता अयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो 
ओकञ्जहो । 

तण्हुच्छिद ति। तण्हाति। रूपतण्हा पे० धम्मतण्हा। सा 
तण्हा बुद्धस्स भगवतो छिन्ना उच्छिन्ना समृच्छिन्ना वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा 
अभब्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दङ्का। तस्मा बुद्धो तण्हुच्छिदो । अनेजो 
ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो पेऽ अभिज्ञा लोभो 
अकुसलमूक। सा एजा तण्डा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला 
तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो अनेजो । 


१ नादि~-स्या०, एवमुपरि पि। 


२ १२ ७० भद्रावुधमाणवयपुच्छानिहेसो १५७ 


एजाय पहीनत्ता अनेजो भगवा लाभे पि न इञ्जति, अरभेपि न 
इञ्जति, यसे पिन इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पससायपिन 
इञ्जति, निन्दाय पि न इञ्जति, सुखे पि न इञ्जति, दक्ख पि न इञ्जति 
न चरति न वेधति न पवेधति न सम्पवेधती ति । तस्मा बुद्धो अनेजो 
ति - ओकञ्जह्‌ तण्हुच्छिद अनेज । इच्चायस्मा भद्रावधो ति । इच्चा ति । 
पदसन्धि पेऽ आयस्मा ति । पियवचन पे० भ्रादुधो ति। तस्स 
. ब्राद्यणस्स नाम पे० अभिलापो ति~ इच्चायस्मा भद्रावृधो। 

नन्दिज्जहं ओघतिण्ण विसुत्त ति। नन्दी वुच्चति तण्हा, 
यो रागो सारागो पे० अभिज्ञा लोभो अकुसलमूल । सा नन्दी सा 
तण्ा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावलत्थुकता अनभावकता 
आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो नन्दिञ्जहो। ओघतिण्ण ति। 
भगवा कामोघ तिण्णो भवोघ तिण्णो दद्र तिण्णो अविज्जोघ तिण्णो 
सन्बससारपथ तिण्णो उत्तिण्णो नित्थिण्णो' अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो । सो वुत्थवासो' चिण्णचरणो पेऽ जातिमरणससारोः 
नत्थि तस्स पूनब्भवो ति - नन्दिञ्जह्‌ ओघतिण्ण । विमुक्त ति। भगवतो 
रागा चित्त मत्त विमृत्त सुविमृत्त, दोसा चित्त मोहा चित्त प° 
सन्बाकूसरखाभिसह्वारेहि चित्त मुत्त विमुत्त सुविमुत्त ति - नन्दिञ्जह्‌ 
ओघतिण्ण विमृत्त। 

कणष्पञ्जह अभियाचे सुमेध ति। कप्पा ति । दे कप्पा - तण्ा- 
कप्पो च दिष्विकप्पो च पे० अय तण्हाकप्पो पे० अथय दिद्िकप्पो । 
बृद्धस्स भगवतो तण्हाकप्पो पहीनो दिद्कप्पो पटिनिस्सटो । तण्हा- 
कप्पस्स पहीनत्ता दिद्विकप्पस्स पटिनिस्सद्त्ता तस्मा बुद्धो कप्पञ्जहो । 
अभियाचे ति। याचामि अभियाचमि अज्ज्ेसामि सादियामि पत्थयामि 
पिहयामि' जप्पामि' अभिजप्पामि। सुमेधां वुच्चति पञ्चा । या पञ्जा 
पजानना पेऽ अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। भगवा इमाय मेधाय 
पञ्चाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्ना- 
गतो । तस्मा बुद्धो सुमेधो ति -कप्पञ्जह्‌ अभियाचे सुमेध । 


१ नित्तिण्णो - स्या०। २ वृहुवासो -स्या०। ३ जातिजरामरणससारो ~स्या०। 
४ स्या० पोत्थक्रे नत्थि। ५ पिहेमि-स्या०। ६ स्या० पोत्थके नलत्थि। ७ सुमेध 
ति मेषा-स्या०। 
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सुत्वानं नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ति । नागस्ता ति ¦ नागो । 
भगवा आगू न करोती ति नागो, न गच्छती ति नागो, न आगच्छती 
ति नागो पे० एव भगवा न गच्छती! ति नागो । सुत्वान नागस्स 
अपनमिस्सन्ति इतो ति। तु्ह वचन व्यप्पथ देसन अनुसासन अनुसिटु 
सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपक्क्खयित्वा इतो अपनमि- 
स्सन्ति वजिस्सन्ति पक्कमिस्सन्ति दिसाविदिस गमिस्सन्ती ति ~ सुत्वान 
नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो । तेनाह सो ब्राह्यणो - 


"ओकञ्जह तण्ह्च्छिद अनेज, (इच्चायस्मा भद्रावृधो ) 
नन्दिञ्जह ओधतिण्ण विमृत्त। 

कप्पञ्जह्‌ अभियाचे सुमेध, 

सत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो" ति 


७१ नानाजना जनपदेहि सद्धता 
तव वीर वाक्य अभिकट्खुमाना। 
तेस तुव साधु वियाकरोहिः 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 


नानाजना जनपदेहि सद्धता ति। नानाजना ति। खत्तिया च 
ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहरा च पन्बजिता च देवा च मनुस्सा च। 
जनपदेहि सद्धता ति। अद्धा च मगधा च करिद्धा च कासिया च 
कोसला च वज्जिया च मल्ला च चंतियम्हा च वसाः चः कुरम्हा च 
पञ्चाला च मच्छा च सूरसेना च अस्सका च अवन्तिया च योना च 
कम्बोजा च। सद्खता ति। सद्धता समागता समोहिता सन्निपतिता 
ति -नानाजना जनपदेहि सद्खता । 


तवं वीर वाक्य अभिकड्कमाना ति । वीरा ति -वीरो। भगवा 
वीरियिवा ति वीरो, पह ति वीरो, विस्षवी ति वीरो, अलमत्तोति वीरो, 
विगतलोमहसो ति पि वीरो, 


विरतो इध सब्बपापकहिः 
निरयदुक्छ अतिन्व वीरियवा सो। 


१ आगच्छति -स्या०) २२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ सागरम्हा-स्या०। 


२ १२ ७२] भव्रावुधमाणवयुच्छानिहेसो १५९ 


सो वीरियवा पधानवा, 
वीरो तादि पचुच्चते तथत्ता ति।। 


तव वीर वाक्य अभिकद्कमाना ति । तुण्ह वचन व्यप्पथ देसन 
अनुसासन अनुसिटु । अभिकट्खुमाना ति। अभिकद्भूमाना इच्छमाना 


सादियमाना पत्थयमाना पिहयमाना अभिजप्पमाना ति ~ तव वीर 5 


वाक्य अभिकद्भमाना । 


तेस तुव साधु वियाकरोही ति। तेसं ॒ति। तेस खत्तियान 
बराह्मणान वेस्सान सुहान गहद्रान पल्बजितान देवान मनुस्सान । तुव 
ति - भगवन्त भणति। साधु वियाकरोही ति । साधु आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासंही ति - 
तेस तुव साधू वियाकरोहि । 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति। तथा हि ते विदितो 
तुलितो तीरितो विभूतो विभावितो एस धम्मो ति-तथा हि तें 
विदितौ एस धम्मो तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ˆ नानाजना जनपदेहि सद्धता, 

तव वीर वाक्य अभिकंह्ूमाना । 

तेस तुव साधु वियाकरोहिः 

तथा हि तं विदितो एस धम्मो" ति॥। 


७२ आदानतण्ह विनयेथ सब्ब, (भव्रावुधां ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरिय चा पि मज्भे। 
य य्ह लोकस्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तु ॥ 


आदानतण्ह विनयेथ सब्ब ति। आदानतण्ह वुच्चति रूप- 

तण्हा पे० आदानतण्हा ति किकारणा वुच्चति आदानतण्टा † ताय 
तण्टाय रूप आदियन्ति उपादियन्ति गण्ह॒न्ति परामसन्ति अभिनिवि- 
सन्ति। वेदन सज्जन सद्भारे विञ्ञाण गति उपपत्ति 
पटिसन्धि भव ससार वह आदियन्ति उपादियन्ति 
गण्ह्न्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। तकारणा वुच्चति आदान- 


१ विदितौ मातो-स्या०) २ वा-स्या०) ३ आदानतण्ा ~ स्याऽ। 
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तण्ौ । आदानतण्ह विनयेथ सब्ब ति। सब्ब आदानतण्हं विनयेय्य' 
पटिविनयेय्य' पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्तीकरेय्य अनभाव गमेय्या ति - 
आदानतण्ह विनयेथ सब्ब । भेद्रावुधा ति भगवा ति। भद्रावृधा ति। 
भगवा त ब्राह्मण नामेन आर्पत्ि। भगवा ति गारवाधिवचनमेत 

प० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति -भद्रावृधा ति भगवा। 


उद्ध अधो तिरिय चा पि मञ्भे ति। उद्धति - अनागत। अधो 
ति- अतीत । तिरिय चा पि म्मे ति -पच्चुप्पन्न । उद्ध' ति ~ देवलोको । 
अधो ति - निरयखोको । तिरिय चा पि मञ्छं ति - मनुस्सरोको । अथ 
वा, उद्ध ति ~ कसला घस्मा , अधो ति~ अकुसला ध्मा । तिरिय चा 
पि मस्र ति-अब्याकता धम्मा । उद्ध ति-अरूपधातु। अधो ति-कामः- 
धातु तिरिय चा पि मञ्ज ति - रूपधातु। उति - सुखा वेदना। 
अधो ति -दुक्खा वेदना । तिरिय चापि मन्म ति- अदुक्मसृखा 
वेदना । उद्ध ति - उद्ध पादतला। अधो ति- अधो केसमत्थका । तिरिय 
चा पि मज्भे ति~ वेमज््े ति- उद अधो तिरसियि चा पि मच्छ 


य यजि लोकस्मिमुपादियन्ती ति। य य रूपगत वेदनागत 
सञ्जागत सद्भारगत विञ्जाणगत आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति 
परामसन्ति अभिनिविसन्ति। लोकस्मि ति। अपायलोके पे० 
आयतनखोके ति -य यज्हि खोकस्मिमुपादियन्ति। 


तेनेव मारो अन्वेति जन्त्‌ ति। तेनेव कम्माभिसद्भारवसेन 
पटिसन्धिको खन्धमारो धातुमारो आयतनमारो गतिमारो उपपत्तिमारो 
पटिसन्धिमारो भवभारो ससारमारो वहूमारो अन्वेति अनुगच्छति 
अन्वायिको होति । जन्तु ति । सत्त जन' नर माणव पोस पृर्गरु जीवे 
जाग" जन्तु इन्दगु मनुज ति ~ तेनेव मारो अन्वेति जन्तु । तेनाह भगवा- 
आदानतण्ड्‌ विनयेथ सब्ब, (भद्रावुधा ति भगवा) 
उद्ध अधो तिरि चा पि मन्म, 
य॒ यजञ्हि लोकस्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव भारो अन्वेति जन्तु" ति॥ 


१ विनयेथ -स्मा०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३२ स्या० पौत्थके न दिस्सति। 
४ यहि-स्या०। ५ स्यार पोत्थके नत्थि। ६ मानवे-स्या०। ७ जातु-स्या०। 


२ १२ ७३ ] भव्रादुधमाणवपुच्छानिदेसो १६१ 


७३ तस्मा पजान न उपादियेथ, 
भिक्खु सतो किञ्चन सन्बलोके । 
आदानसत्ते इति पेक्खमानो, 
पज इम मच्चुधेय्ये विसत्त ॥ 


तस्मा पजान न उषादियेथा ति तस्मा ति तस्मा तकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तनिदाना, एत आदीनव सम्पस्समानो आदानतण्हाया 
ति - तस्मा। पजान ति जानन्तो पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो 
पटिविजानन्तो पटिविज्भन्तो (स्बे सद्भारा अनिच्चा'" ति प° 
“य किञ्न्वि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म"' ति जानन्तो पजानन्तो 
आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्छन्तो ।! न उपादियेथा 
ति। रूप नादियेय्य न उपादियेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभि- 
निविसेय्य, वेदन सञ्ज सह्खारे विञ्जाण गति उपपत्ति 
पटिसन्धि भव ससार वटर नादियेय्य न उपादियेय्य 
न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्या ति ~ तस्मा पजान 
न उपादियेथ । 


भिक्वु सतो किञ्चन सब्बलोकं ति । भिक्खू ति । पृथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्खु, सेक्खो वा यिक्खु । सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रान भावेन्तो सतो पे सो 
वुच्चति सतो ति -भिक्खु सतो । किञ्चन ति। किञ्चि रूपगत 
वेदनागत सञ्जागत सद्धारगत विञ्जाणगत। सब्बलोकें ति 
सन्बअपायलोकं सन्बमनुस्सलोके सन्बदेवलोकं सन्बखन्धलोकं सन्ब- 
धातुलोके सब्बजायतनलोकं ति - भिक्खु सतो किञ्चन सब्बलोके । 


आदानसत्ते इति पेक्खमानो ति । आदानसत्ता वुच्चन्ति यं 
रूप आदियन्ति उपादियन्ति गण्ह्न्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति, 
वेदन सञ्ज सह्भारे विञ्जाण गति उपपत्ति पटिसन्धि 
भव ससार वट आदियन्ति उपादियन्ति गण्हुन्ति परामसन्ति 
अभिनिविसन्ति। इती ति । पदसन्धि पे० पदानुपुब्बतापेत इती ति । 
पेक्छमानो ति। पेक्खमानो दक्खमानो दिस्समानो पस्समानो 
ओलोकयमानो निच्छायमानो उपपरिक्खमानो ति - आदानसत्तं 
इति पेक्ठमानो । 


चु° नि०-२१ 
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पज इम मच्चुधेय्ये विसत्त ति । पजा ति। सत्ताधिवचन 

मच्चुधेय्या वुच्चन्ति किरेसा च खन्धा च अभिसह्भारा च। पजा 

मच्चुधेय्ये मारधेय्ये मरणधेय्ये सत्ता विसत्ता असत्ता क्ग्गा 

खग्गिता पलिबुद्धा । यथा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा भण्ड सत्त 

5 विसत्त आसक्त रुग्ग॒रूग्गितिं पलिबद्ध, एवमेव पजा मच््चुधेय्ये 

मारघेय्ये मरणथैय्यं सत्ता विसत्ता आसत्ता लग्गा रुग्गिता परिबुद्धा 
ति-पज इम मच्चुधेय्ये विसत्त। तेनाह भगवा - 


“तस्मा पजान न उपादियेथ, 

भिक्ल्‌ सतो किञ्चन सन्बरोके । 
॥ आदानसत्ते इति पेक्ठमानो, 

पज इम मच्चुधे्ये विसत्त ति ॥ 


सह गाथापरियोसाना पे० सत्था मे भन्तं भगवा, सावको- 
हमस्मी ति, 


भद्रावधमाणवपुच्छानिदेसो द्ादसमो । 


१३ उदयमाणवयपुच्छानिदेसो 


18 ७४ भायि विरजमासीन, (इच्चायस्मा उदयो ) 
कतकिच्च अनासव । 
पारग सब्बधम्मान, अत्थि पञ्हून आगम । 

अञ्जाविमोक्ख प्रहि, अविञ्जाय पभेदन । 


यि विरजमासीन ति। कायि ति। ज्ञायी भगवा। पठमेन 

2 पि भानेन भायी, दुततियेन पि भानेन करायी, ततियेन पि भानेन 
यी, चतुत्थेन पि भानेन भायी, सवितक्कसविचारेन पि भानेन 
मायी, अवितक्कविचारमत्तेत पि भानेन फायी, अवितक्कअविचारेन 
पि भानेन फायी, सप्पीतिकेन पि भानेन फायी, निप्पीतिकेन पि 
भानेन यी, सातसहगतेन पि भानेन फायी, उपेक्वासहगतेन पि 

% भानेन भायी, सुञ्जतेन पि भानेन भायी, अनिमित्तेन पि भानेन 
फायी, अष्पणिहितेन पि नेन कायी, लोकियेन पि कानेन फायी, 


१ मन्चुधेय्ये ति मच्चुधेय्या - स्या०। २ सत्रूहि - स्या०। 


२ १३ ७४ | उदयमाणवपुच्छानिहेसो १६३ 


लोकुत्तरेच पि भानेन कायी भानरते एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगसुको 
ति - भायि। विरज ति। रागो रजो, दोसो रजो, मोहो रजो, 
कोधो रजो, उपनाहो रजो पे० सन्बाकुसलाभिसद्खारया रजा । तें 
रजा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नम्‌ला तालावत्थुकता अन- 
भावकता आयति अनुप्पादधस्मा। तस्मा बुद्धो अरजो विरजो 
निरजो रजापगतो रजविप्पहीनो रजविप्पयुत्तो' सन्बरजवीतिवत्तो । 


रागो रजो न च पन रेण वृच्चति, 
रागस्सेत अधिवचन रजो ति। 

एत रज विप्पजहित्वा चक्खुमा, 
तस्मा जिनो विगतरजो ति वुच्चति ।। 
दोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 
दोसस्सेत अधिवचन रजो ति। 


एत रज विप्पजहित्वा चक्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजो ति वुच्चति ॥ 
मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 
मोहस्सेत अधिवचन रजौ ति। 

एत रज विप्पजहित्वा चक्सुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजो ति वुच्चती ति॥। 


विरज । आसीनं ति। निसिन्नो भगवा पासाणकं चेतियं 
ति - आसीनो । 


नगस्सं पस्से आसीन, मुनि दुक्स्स पारम्‌ । 
सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ति ॥ 


एव पि भगवा आसीनो । अथ वा, भगवा सब्बोस्सुक्कपरिप्प- 
स्सद्धत्ता आसीनो वृत्थवासो चिण्णचरणो पे० जातिमरणससारो 
नत्थि तस्स ॒पुनन्भवो ति। एव पि भगवा आसीनो ति - भायि 
विरजमासीन । 


१ रजविप्पमृत्तो -स्या०। २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ विप्पजहित्व -स्या०, 
एवमुपरि पि। 
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इच्चायस्मा उदयो ति। इच्वा ति। पदसन्धि प° 
आयस्मा ति) पियवचन पेऽ उदयो ति। तस्स ब्राह्यणस्स नाम 
पे० अभिापो ति ~ इच्चायस्मा उदयो । 
कतकिच्च अनासव ति। बुद्धस्स भगवतो किच्चाकिच्च' 
करणीयाकरणीय पहीन उच्छिन्नमूर तालावत्थुकत अनभावकत 
आयति अनृप्पादधम्म। तस्मा बुद्धो कतकिच्चो । 


यस्स च विसता नल्थि, छिन्नसीतस्स भिक्सुनो । 
किच्चाकिच्चप्पहीनस्स, परिवाहो न विज्जती ति ॥ 


कतकिच्च अनासव ति! आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासवो, भवासवो, दिद्वासवो, अविज्जासवो । ते आसवा सुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्लमूला तालावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनासवो ति ~ कतकरिच्च अनासव । 


पारग्‌ सब्बधम्मान ति । भगवा सब्बधम्मान अभिञ्नापारग्‌ 
परिञ्जापारग्‌ पहानपारगू भावनापारग्‌ सच्छिकिरियापारग्‌ समा- 
पत्तिपारगू। अभिञ्जापारग्‌ सब्बधम्मान; परिञ्जापारग्‌ सब्बदुक्खान, 
पहानपारग्‌ सन्बक्रिकसान, भावनापारग्‌ चलुन्न मग्गान, सच्छिकिरिया- 
पारग्‌ निरोधस्स, समापत्तिपारग्‌ सन्बसमापत्तीन । सो वसिप्पत्तो 
पारमिष्पत्तो अरियस्मि सीलस्मि, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियस्मि 
समाधिस्मि, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पञ्ञाय, वसिप्पत्तो 
पारमिप्पत्तो अरियाय विमुत्तिया । सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो 
अन्तप्पत्तो कोटिगतो कोरिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो 
वोसानगतो वोसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो केणगतो कृणप्पत्तो 
सरणगतो' सरणयप्पत्तो' अभयगतो अभयप्पत्तो अच््चुतगतो अच््चुत- 
प्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो निन्बानगतो निब्बानप्पत्तो । सो वृत्त- 
वासो चिण्णचरणो पे जातिमरणससारो नत्थि तस्स पुनन्भवो 
ति - पारगु सब्बधम्मान। 

अत्थि पड्हेन आगम ति पञ्टेन' अत्थिको अगगतोम्हि, 
पञ्ह॒ पुच्छितुकामो आगतोम्हिः पञ्ह सोतुकामो आगतोम्ही ति, 


१ किच्च -स्या०। २२ परिपता-~स्या०। ३२३ चरणगतो चरनप्यत्तौ-स्या०। 
४४ पञ्हुत्थिकम्हा आगता -स्या०, एवमूपरि पि। ध 


२ १३ ७५] उदयमाणवपुच्छानिहेसो १६५ 


एवे पि अत्थि पडञ्हेन आगम। अथ वा, पञ्हत्थिकान पञ 
पूच्छितुकामान' पञ्ह सोतुकामान आगमन अभिक्कमन उपसङ्खमन 
पयिरूपासन अत्थी ति, एव पि अत्थि पञ्टेन आगम। अथ वा, 
पञ्हागमो तुण्ड अत्थि, त्व पि पहु विसवी अरुमत्तो मया! पुच्छित' 
कथेतु विसज्जेतु, वहस्सेत' भार" ति, एव पि अत्थि पञ्हेन आगम । ? 

अञ्च्याविमोक् पल्नूही ति। अल्माविमोक्लो चुच्चति अरहत्त- 
विमोक्खो । अरहत्तविमोक्छ पन्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्पेहि 
पदुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति - अञ्जा- 
विमोक्ड॒पब्रूहि । 

अविज्जाय पभेदन ति। अविज्जाय भेदन पभेदने पहान "0 
वूपसम पटिनिस्सम्ग॒पटिप्पस्सद्ध अमत निब्बान ति - अविज्जाय 
पभेदन । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“भायि विरजमासीन, (इच्चायस्मा उदयो) 

कतकिच्च अनासव । 
पारगु सन्बधस्मान, अत्थि पञ्हेन आगम । 15 
अञ्जाविमोक्ख पब्रूहि, अविज्जाय पभेंदन' ति॥ 


७५ पहान कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभय । 
थिनस्स च पन्‌दन, कूक्कूच्चान निवारण ॥ 


पहान कामच्छन्दवानं ति। छन्दो ति। यो कामेसु कामच्छन्यो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामसिनहो कामपिपासा कामपरि- 
वाहो काममुच्छा कामन्भफोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादान 
कामच्छन्दनीवरण । पहान कामच्छन्दान ति। कामच्छन्दान पहान 
वूृपसम पटिनिस्सग्ग परटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - पान काम- 
च्छन्दान । उद्या ति भगवा ति उदया ति। भगवा त ब्राहमण % 
नामेन आरूपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पे० सच्छिका 
पञ्चत्ति, यदिद भगवा ति~ उदया ति भगवा। 





१ १ प्हापुच्छकान -स्या०। २ आगम -स्या०। २३३ मयासद्धिपुच्छित्‌ -स्या०। 
४ सदस्तेतु -स्या०। ५ भणितु-स्या०। ९ कामछदान~-स्या०) ७ भीनस्स-स्या०। 
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दोमनस्सान चूभय ति । दोमनस्सा ति। य चेतसिक असात 
चेतसिक दुक्ड चेतोसम्फस्सज असात दुक्छ वेदयित, चेतोसम्फस्सजा 
असाता दुक्खा वेदना। दोमनस्सान चूभय ति। कामच्छन्दस्स च 
दोमनस्सस्स च उभिन्न पहान वृपसम पटिनिस्सम्ग पटिप्पस्सद्धि अमत 
निब्बान ति - दोमनस्सान चूभय। 


धिनस्स च पनूदन ति। धिन ति। या चित्तस्स अकल्यता 
अकम्मञ्जता ओलीयना सल्लीयना लीनाः खीयना लीयितत्त थिन 
थियना थियितत्त चित्तस्स। पनूदन ति। थिनस्स च पनुदन पहान 
चूपसम पटिनिस्सग्ग॒परटिप्पस्सद्धि अमत निन्बान ति - थिनस्स च 
पनूदन । 


कुक्कुच्चान निवारण ति। कृक्कुच्च ति। हत्थकुक्कुच्च पि 
वूःककूच्च, पादकुक्कुच्च पि कुक्कुच्च, हत्थपादकुक्कूच्च पि कृक्कूच्च । 
अकप्पिये कप्पियसञ्जिता, कप्पिये अकप्पियसञ्निता, अवज्जे वज्ज- 
सञ्चिता, वज्जे अवज्जसञ्जिता। य एवरूप कूक्कुच्च कूक्कु- 
च्चायना कुक्कूच्चायितत्त चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो, इद 
वुच्चति कुक्कुच्च । अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्च 
चेतसो विप्पटिसारो मनोविकखो ~ कतत्ता च अकतत्ता च । कथ 
कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्च चंतसो विप्पटिसारो 
मनोविरेखो ? “कत मे कायदुच्चरित, अकत मे कायसुचरित" ति 
उप्पज्जति कृक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो । (कत मे 
वचीदुच्वरित, अकत मे वचीसुचरित'” ति पे० “क्त मं मनो- 
दुच्चरित, अकत मे मनोसुचरित"' ति पे० “कतो मे पाणातिपातो 
अकता में पाणातिपाता वेरमणी ति पेऽ कत मे अदिन्नादान, 
अकता मे अदिन्नादाना वेरमणी'' ति पे० “कतो में कामेसुमिच्छा- 
चारो, अकता मे कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी"” ति पे० कतोमें 
मुसावादो, अकता मे मुसावादा बेरमणी ति पे क्ता में 
पिसुणा वाचा, अकता मे परिसुणाय वाचाय वेरमणी'" ति पे० “कता 
मे फरुसा वाचा, अकता मे फरसाय वाचाय वेरमणी'" ति पं० “कतो 
मे सम्फप्पलापो, अकता मे सम्फप्पापा वेस्मणी'" ति पं “कता 


१ अकल्लतवा ~ स्था०। २ छीन-स्या०) 
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मे अभिज्छा, अकता में अनभिनज्छा' ति पे० "कतो मे व्यापादो, 
अकतो मे अन्यापादो" ति पें० "कता मे मिच्छादिद्धि, अकता मे 
सम्मादिद्ी'' ति, उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो विप्पटिसारो मनो- 
विरेखो । एव कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्च चेतसो 
विप्पटिसारो मनोविरेखो । 


अथ वा, सीलेसुम्हि अपरिप्रकारी''" ति उप्पञ्जति कूक्कूुच्च 
चेतसो विप्पटिसारो मुनोविरेखो, ““इन्द्रयेसुम्हि अगत्तद्वारो"' 
ति “भोजने असत्तञ्जुम्ही ति "जागरिय अननुयुत्तोम्हीः' 
ति न सतिसम्पजञ्येन समन्नागतोम्ही ति “अभाविता मं 
चत्तारो सतिपद्राना ति, चत्तारो सम्मप्पधाना ति चत्तारो इद्धिपादा 
ति, पञ््विन्दरियानी ति, पञ्च बलानी ति, सत्त बोज्भद्खा ति, 
अरियो अद्ुद्खिको मग्गो" ति “दुक्ख मे अपरिञ्जात, समुदयो मं 
अप्पहीनो, मग्गो मे अभावितो, निरोधो मे असच्छिकतो' ति 
उप्पज्जति कूक्कूच चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो । 


कुक्कुच्चान निवारण ति। कुक्कुच्चान आवरण नीवरण 
पहान उपसम वूपसम पटिनिस्सम्ग परिप्पस्सद्धि अमत निन्बान 
ति ~ कुक्कुच्चान निवारण । तेनाह भगवा - 


ˆ पहान कामच्छन्दान, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभय ¦ 
थिनस्स च पनूदन, कुक्कूच्चान निवारण ति ॥ 


७६ उपेक्वासतिससुद्ध, धम्मतक्कयपुरोजव । 
अञ्जाविमोक्व पत्रूमि, अविज्जाय पभेदन । 


उपेक्वासतिससुद्ध ति । उपेक्वा ति। या चतुत्थे कान 
उपेक्खा उपेक्ना अन्मूपेक्ठना चित्तसमताः चित्तप्पस्सद्धता 
मनज्मत्तता चित्तस्स। सती ति। या चतुत्थे भाने उपेक्ख आरन्भ 
सति अनुस्सति पे० सम्मासति। उपेक्वासतिससुद्ध ति! चतुत्थे 
भाने उपेक्वा च सति च सुद्धा होन्ति विसृद्धा ससुद्धा परिसुद्धा 


१ अपारिपुरिकारी-स्या०। २ सतब्रूमि-स्या०। ३ चित्तसमथो-स्या०। ४ 
चित्तप्पसादता ~ स्या०। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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परियोदाता अनद्खणा विगतृपक्किलेसा मृदुभूता कम्मनिया ठिता 
आनेञ्जप्पत्ता ति - उपेक्वासतिससुद् । 
धम्मतक्कपुरेजव ति। धम्मतक्को वुच्चति सम्मासङ्कप्पो । 
सो आदितो होति, पुरतो होति, पुञ्बद्खमो होति अञ्जाविमोक्खस्सा 
¢ ति, एव पि धम्मतक्कपुरेजव। अथ वा, धम्मतक्को वुच्चति 
सम्मादिद्ि। सा आदितो होति, पुरतो होति, पुब्बद्धमोः होति 
अञ्जाविमोक्वस्सा ति, एव पि धम्मतक्कपुरेजव। अथ वा, 
धम्मतक्को वुच्चति चतु मग्गान पुव्बभागविपस्सना । सा आदितो 
होति, पुरतो होति, पुन्बद्खमो होति अञ्जाविमोक्छस्सा ति -एव 
0 पि धस्मतक्कपुरेजव । 
अञ्जाविमोक्व यपन्रूमी ति! अञ्जाविमोक्खो वुच्चति 
अरहत्तविमोक्लो। अरहृत्तविमोक्ड ॒ पत्रूमि आचिक्खामि देसेमि 
पञ्जपेमि पटपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी 
ति - अञ्जाविमोक्खछ पत्रूमि। 
16 अविज्ञाय पभेदन ति। अविज्जा ति। दुक्खे अञ्जाणः 
पे० अविज्जा मोहो अकूसलमूख । पभेदन ति । अविज्जाय पभेदन 
पहान वृूपसम परटिनिस्सग्ग पटिप्पस्सद्धि अमत निब्बान ति - अविज्जाय 
पभेदन । तेनाहं भगवा - 
उपेक्लासतिससुद्ध, धम्मतक्कपुरेजव । 
20 अञ्जाविमोक्छ पत्रूमि, अविज्जाय पभेदन'' ति ॥ 


७७ किसु सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्स विष्पहानेन; निम्बान इति वुच्चति ॥ 
किसु सयोजनो लोको ति। लोकस्स  सयोजन रग्गन बन्धन 
उपक्किकेसो । केन रोको युत्तो पयुत्तो आयुक्तो समायत्तो रूग्गो 
% रग्गितो पलिबुद्धो ति - किसु सयोजनो लोको । 
किसु तस्स विचारण ति। किसु तस्स चारण विचारण 
पटिविचारण। कन लोको चरति विचरति पटिविचरती ति - किसु 


१ विगतुपक्किलेसा -स्या०। २ पृन्बद्धमा-स्याऽ एवमुपरिपि। ३ अवि 
ज्जाया -स्याऽ ! ४ अनाण-स्याऽ एवमुपरिपि। ५ कि रोकस्स~-स्या०। 
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तस्स विचारण । किसस्त विषप्पहानेन निब्बान इति वुच्चतो ति। 
किस्सस्स विप्पहानेन वूपसमेन पटिनिस्सग्गेन पटिप्पस्सद्धिया निब्बान 
इति वुच्चति पवृच्चति कथीयति भणीयति दीपीयति वोह॒रीयती 
ति - किस्सस्स॒विप्पहानेन निब्बान इति वृच्चति। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 


“किसु सयोजनो लोको, किसू तस्स विचारण । 
किस्सस्स धिप्पहानेन, निब्बान इति वृच्चती' ति ॥। 


७८ नन्दिसयोजनो लोको, वितक्कस्स विचारण \ 
तण्हाय विप्पहानेन, निम्बान इति वुच्चति ।। 


नन्दिसियोजनो लोको ति। नन्दी वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकुसलमूर, अय वुच्चति नन्दी | 
या नन्दी लोकस्स सयोजन लम्गन बन्धन उपक्किकेसो, इमाय 
नन्दिया लोको युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुक्तो रूग्गो रुग्गितो 
पलिबुद्धो ति - नन्दिसियोजनो लोको । 


वितक्कस्स विचारणा ति। वितक्का ति। नव॒ वितक्का - 
कामवितक्को, व्यापादवितक्को, विहिसाविततक्को, जातिवितक्को 
जनपदवितक्को, अमरावितक्को, परानुदयतापटिसयुत्तोः वितक्को, 
काभसक्कारसिखोकपटिसयुत्तो वित्तक्को, अनवञ्जत्तिपटिसयुत्तो 
वितक्को। इमे वुच्चन्ति नव वितक्का। इमे नव वितक्का 
लोकस्स चारणा विचारणा पटिविचारणा। इमेहि नवहि 
वितक्कंहि लोको चरति विचरति पटिविचरती ति-वितक्कस्स 
विचारणा । 


तण्हाय विप्पहानेन निब्बान इति वुच्चती ति तण्हा ति। 
रूपतण्टा पे० धम्मतण्हा। तण्हाय विष्यहानेन निन्बान इति 
वृच्चती ति। तण्हाय विप्पहानेन वृपसमेन पटिनिस्सम्गेन परिप्प- 
स्सद्धिया निन्बनान इति वुच्चति पवुच्चति कथीयति भणीयति 


१ परानुदुयता० - स्या०। ‰ अस्स जोकस्स ~ स्था« । 
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दीपीयति वोहरीयती ति ~ तण्हाय विप्पहानेन निब्बान इति वुच्चति । 
तेनाह भगवा - 
नन्दिसियोजनो लोको, वितक्कस्स विचारणा। 
तण्टाय विष्पहानेन, निन्बान इति वृच्चती' ति॥ 


७९ कथ सतस्स चरतो, विञ्जाण उपरुज्भति । 
भगवन्त पुटटमागभा, त सुणोम वचो तव ॥ 


कथ सतस्स चरतो ति कथ सतस्स सम्पजानस्स चरतो 
विह्रतोः इरियतो वत्तयतो पाख्यतो यपयतो यापयतो ति - कथ 
सतस्स चरतो । 

विञ्जाण उयरुञ्भती ति। विञ्जाण निरुज्छति वूपसम्मति 
अत्य गच्छति परिप्पस्सम्भती ति - विञ्जाण उपरुज्भति । 

भगवन्त पुट्टुमागमा ति । बुद्ध भगवन्त पुट्टु पुच्छितु याचित्‌ 
अज्मेसित॒ पसादेतु आगम्हा आगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा, 
“तया सदधि समागतम्हा" ति - भगवन्त पुट॒ट्मागमा । 

त सुणोम वचो तवा ति। त ति। तुष्ट वचन व्यप्पथ 
देसन अनुसासन अनुसिद सुणोम उग्गण्हाम धागेम उपधारेम 
उपक्क्खेमा ति ~ त सुणोम वचो तव । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

कथ सतस्स॒ चरतो, विञ्जाण उपरुज्छति। 
भगवन्त पुटदट्मागमा, त सुणोम वचो तवा ति ॥ 


८० अज्जत्त च बहिद्धा च, वेदन नाभिनन्दतो । 
एव सतस्स चरतो, विञ्जाण उपरञ्जति । 


अज्मत्त च बहिद्धा च वेदनं नाभिनन्दतो ति। अज्मत्त 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरतो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अन्भोसेति अभिनन्दन अभिवदन अञ्छोसान गाह परामास 
अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, 
बहिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति 


१ पुटदुमागम्हा - स्यार, एवमूपरि पि) २ विचरतो-स्या०। ३ यपथय- 
स्या०। ४ अज्क्लौसाय तिहुति-स्वा० एवमूपरि पि।. 
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न॒ अन्छोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अज्छोसान गाह परामास 
अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, 
अज्छत्तबहिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अन्मोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अज्छोसान गाह 
परामास अभिनिवेस पजहूति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव 
गमेति। अज्मत्त समुदयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो 
वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दन अभिवदन 
अज्मोसान गाह परामास अभिनिवेसर पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभाव गमेति, अन्भत्त वयवम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो पे० अज्भत्त समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो पे० बदहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी वेदनास्‌ वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न अन्छोसेति, अभिनन्दन 
अभिवदन अन्फोसान गाह परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति, बहिद्धा वयधम्मानुपस्सी वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० बहिद्धा समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० अज्छत्तबहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० अज्भत्तबहिद्धा वयधम्मानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो पे० अनज्छत्तबहिद्धा समुदयवय- 
धम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्स। विहरन्तो वेदन नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अन्मोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अन्छोसान गाह 
परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव 
गमेति। इमेहि द्रादसहि आकारेहि वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो 
पे अनभाव गमेति। 


अथ वा, वेदन अनिच्चतो पस्सन्तो वेदन नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अन्फोसेति, अभिनन्दन अभिवदन अज्छोसान गाह्‌ 
परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभाव 
गमेति। वेदन दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्छतो अधतो आबाधतो 
पे० निस्सरणतो' पस्सन्तो वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अज्मोसेति, अभिन दन अभिवदन अज्छोसान गाह परामास 


१ अनिस्सरणतो -स्या०। 
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अभिनिवेस पजहति विनोदेत्ति व्यन्तीकरोति अनभाव गमेति। 
इमेहि चत्ताखीसाय' आकारेहि वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदन 
नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दन अभिवदन 
अन्मोसान गाह परामास अभिनिवेस पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभाव गमेती ति - अज्भत्त च बहिद्धा च वेदन नाभिनन्दतो। 


एव सतस्स॒ चरतो ति । एव सतस्स॒ सम्पजानस्स चरतो 
विहरतो इरियतो वत्तयतो पालयतो यपयतीो यापयतो ति - एव 
सतस्स चरतो । 
विजञ्जांण उपरुज्भती ति! पृञ्जाभिसद्भारसहगत विञ्जाण 
0 अपुञ्जाभिसह्भारसहगत विञ्जाण अनेञ्जाभिसद्खारसहगत विञ्जाण 
निरज्छति वृूपसम्मति अत्थ गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति - विञ्जाण 
उपरुज्भती । तेनाह भगवा - 


ˆअज्छतत च बहिद्धा च, वेदन नाभिनन्दतो। 
एव सतस्स चरतो, विञ्जाण उपरुज्छती" ति ॥ 


45 सह गाथापरियोसाना पे० सत्था मे भन्ते भगवा सावक्रो- 


हमस्मी ति। 


ग 


उदयमाणवपुच्छानिहैसो तेरसमो । 


१४ पोसालमाणवपुच्छानिदेसो 


८१ यो अतीत आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो ) 
20 अनेजो चछिन्नससयो । 
पारगु' सन्बधम्मान, अत्थि पञ्टेन आगम ॥ 


यो अतीत आदिसिती ति। योत्ति। यो सो भगवा सयम्भू। 

अनाचरियको पञ्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि अभिसम्बुज्ि, 

तत्थ च सब्बञ्लृत पत्तो, बखेसु च वसीभावै । अतीत आदिसती ति । 

% भगवा अत्तनो च परेस च अतीत पि आदिसति, अनागत पि 
आदिसति, पच्चुप्पन्न पि आदिसति। 


१ इाचत्ताठीसाय -स्या०। २ पारगू-स्या०। 
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कथ भगवा अत्तनो अतीत आदिसति ? भगवा अत्तनो 
अतीत एक पि जाति आदिसत्ति, द्रे पि जातियो आदिसति, तिस्सो 
पि जातियो आदिसति, चतस्सो पि जातियो आदिसति, पञ्च पि 
जातियौ आदिसति, दस पि जातियो आदिसति, वीस पि जातियो 
आदिसति, तिस पि जातियो आदिसति, चत्ताटीस' पि जातियो 
आदिसति, पञ्जास पि जातियो आदिसति, जातिसत पि जातिसहस्स 
पि जातिसतसहस्स पि अनेकं पि सवटुकप्पं अनेकं पि 
विवद्ुकप्पे अनेके पि सवट्ूविवद्रकप्पे आदिसति - "अमृत्रासि 
एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो अमुत्र उदपादि , तत्रापासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चूतो इधूपपन्नो"' ति। इति साकार सउटेस 
अनेकविहित पन्बेनिवास आदिसति। एव मगवा अत्तनो अतीत 
आदिसति । 


कथ भगवा परेस अतीत आदिसति † भगवा परेस अतीत 
एक पि जाति आदिसति, द्वे पि जातियो आदिसति पे० अनेकं 
पि सवट्रुविवटरकप्पे आदिसति - अमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो 
एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चूतो अमुत्र उदपादि , तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो 
एवमाहारो एवसूखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चतो 
इधूपपन्नो' ति। इति साकार सउदहेस अनेकविहित पुम्बेनिवास 
आदिसति। एव भगवा परेस अतीत आदिसति। 
भगवा पञ्च जातकस्प्तानि भास्तो अत्तनो च परेस च 
अतीत आदिसति, महापदानियसृत्तन्त' भासन्तो अत्तनो च परेस च 
अतीत आदिसति, महासुदस्सनियसृत्तन्त भासन्तो अत्तनो च परेस 
च अतीत आदिसति, महागोविन्दियसृत्तनत' भासन्तो अत्तनो च 
परेस च अतीत आदिसति, माघदेवियसृत्तन्त' भासन्तो अत्तनो च 
परेस च अतीत आदिसति । 
१ चत्तटीस-स्या०। २ एवसुखदुक्खपटिसवेदी ~ स्या० एवमुपरि पि। ३ 


महाधनियसुत्त ~ स्या०। ४ महासुदस्सनसुत्त- स्या०! ५ महागोविन्दसुत्त -स्या०। ६ 
मधदेवसृत्त - स्था०। ७-७ म्‌० पौत्थके नत्थि। 
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वृत्त हेत भ॑गवता -"अतीत खो, चन्द, अद्धान आरन्भ 
तथागतस्स सतानुसारिनाण होति। सो यावतकं आकद्ुति तावतक 
अनुस्सरति। अनागत च खो, चुन्द पच्चुप्पन्न च खो, चुन्द, 
अद्धान आरम्भ तथागतस्स बोधिज ञाण उप्पज्जति ~ “अयमन्तिमा 
जाति, नत्थिदानि पुनन्भवो'' ति। 


दइन्दरियपरोपरियत्तमाण तथागतस्स  तथागतबल, सत्ताम 
आसयानुसयताण तथागतस्स तथागतबल, यमकपाटिषहीरेः माण 
तथागतस्स॒तथागतबल, महाकरुणासमापत्तिया नाण तथागतस्स 
तथागतबर, सन्बञ्लुतमाण तथागतस्स तथागतबल, अनावरणसाण 
तथागतस्स तथागतबल, सन्बत्थ असद्धमप्पटिहतसमनावरणनाण 
तथागतस्स तथागतबल । एव भगवा अत्तनो च परेस च अतीत पि 
आदिसति अनागत पि आदिसति पच्चुप्पन्न पि आदिसति आचिक्खति 
देसेति पञ्जपेति पद्रुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति पकासेती 
ति -यो अतीत आदिसति। 


इच्चायस्मा पोसरालो ति। इच्चा ति। पदसन्धि पे० 
आयस्मा ति । पियवचन पे० पोसाल्े ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम 
प° अभिरापो ति - इच्चायस्मा पोसालो। 


अनेजो छिच्रससयो ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो पे० अभिज्छा लोभो अकूसलमूख । सा एजा तण्हा बृद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमूखा तालावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो । 
भगव लाभे पिन इञ्जति पे० दुक्खं पिन इञ्जति न चल्तिन 
वेधति नप्पवेधति न॒ सम्पवेधती ति अनेजो। छिल्रससयो ति । 
ससयो वृच्चति विचिकिच्छा । दुक्खे कद्भा पे० छम्मितत्त चित्तस्स 
मनोविरेखो । सो ससयो बृद्धस्स भगवतो पहीनो छिन्नो उच्छिन्नो 
समुच्छिन्नो वृपसन्तो पटिनिस्सम्गो पटिप्पस्सद्धो अभब्बुप्पत्तिको 
साणग्गिना दहो । तस्मा बुद्धो छिच्नससयो ति - अनेजो छिन्नससयो । 


पारग सब्बधम्मान ति। भगवा सन्बधम्मान अभिञ्जापारग्‌ 
परिञ्जापारग्‌ पहानपारगू भावनापारगू्‌ सच्छिकिरियापारग्‌ समापत्ति- 


११ स्या०पोत्थकेनत्थि। २ यमकपारिहिरिय-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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पारग्‌ अभिञ्चापारग्‌ सब्बधम्मान पे जातिमरणससारो' नत्थि 
तस्स पुनन्भवो ति - पारग्‌ सब्बधम्मान। 
अत्थि पञ्हेन आगम ति। पञ्हेन' अत्थिको' आगतोम्हिः 
पे० ''वहुस्सेत भार'' ति - अत्थि पञ्हेन आगम । तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 
"यो अतीत आदिसति, (इच्चायस्मा पोसारो ) 
अनेजो चछिन्नससयो | 
पारग्‌ सन्बधम्मान, अत्थि पञ्हेन आगमः" ति॥, 


८२ विभूतरूपसञ्जिस्स, सम्बकायप्पहायिनो । 
अस्भत्त च बहिद्धा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो 
माण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेय्यो तथाविधो ॥ 


विभूतरूपसञ्जिस्सा ति। कतमा रूपसज्वा † रूपावचर- 
समापत्ति समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिद्ुधम्मसुखविहारिस्स वा 
सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्त - अय रूपसञ्जा । विभूतरूपसञल्जिस्सा 
ति। चतस्सो अरूपसमापत्तियो पटिद्धस्स' रूपसज्ा विभूता होन्ति 
विगता" अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति - विभूतरूपसञ्निस्स । 


सन्बकायप्पहायिनो ति सन्बो तस्स पटिसन्धिको रूपकायो 
पीनो, तदद्समतिक्कमा विक्खम्भनप्पहानेन पहीनो तस्स रूपकायो 
ति - सञ्बकायप्पहायिनो । 

अज्भत्त च बहिद्धा च नत्थि किञ्ची ति पस्ततो ति) 
नत्थि किञ्ची ति। आकिञ्चञ्जायतनसमपित्ति। किकारणा? 


नत्थि किञ््ची ति आकिञ्चसञ्जायतनसमापत्ति य विञ्जाणञ्चा- 
यतनसमापत्ति सतो समापज्जित्वा ततो वुद्ुहित्वा तञ्नेव विञ्चाण 
अभावेति, विभावेति, अन्तरधापेति, 'नत्थि फिञ्ची'' ति पस्सति - 
तकारणा नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ती ति ~ अञ्भनत्त 
च बहिद्धा च नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 


१ जातिजरामरणससारो -स्या०। २२ पङ्हत्थिकम्हा-स्या०। ३ आओरता~- 
स्या०। ४ दिद्रुधम्मसूखविहारस्स-स्या०। ५ काभिस्स-स्या०। ६ विभाविता-स्या०। 
७ स्या° पोत्थके नत्थि। ० 


10 


16 


> 167 


10 


(न 


्, 


25 


१७द्‌ चुल्लनिहेसो [२ १४ ८२- 


# ~) 


नाण सकंकानुपुच्छामी ति। सवका ति~ सक्को। भगवा 
सक्यकूला पञ्बजितो तिपि सक्को पेऽ पहीनभयभेरवो विगत- 
लोमहसो ति पि सक्को । बाण सक्कानुपुच्छामी ति। तस्स नाण 
पृच्छामि, पञ्ज पृच्छामि, सम्बद्ध पृच्छामि। ˆकीदिसि किंसण्ठित 
किपकार किपटिभाग नाण इच्छितज्ब' ति - माण सक्कानुपुच्छामि। 
कथ नेय्यो तथाविधो ति। कथ सो नेतव्बो विनेतन्बो अनुनेतन्बो 
पञ्जपेतन्बो निज्फापेतब्बो' पेक्खेतन्बो पसादेतन्बो ? कथ तेन 
उत्तरिमाण उप्पादेतन्ब ? तथाविधो ति। तथाविधो तादिसो 
तस्सण्ठितो तप्पकारो तप्पटिभागो यो सो आकिञ्चञ्बायतनसमा- 
पत्तिराभी ति -कथ नेय्यो तथाविधो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ˆ'विभूतरूपसञ्निस्स, सन्बकायप्पहायिनो । 
अज्फत्त च बहिद्धा च, नस्थि किञ्ची ति पस्सतो। 
नाण सक्कानुपुच्छामि, कथ नेय्यो तथाविधो ति॥ 


८३ विज्नाणद्ितियो सन्बा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजाने तथागतो । 
तिटुन्तमेनं जानाति, धिमुत्त तप्परायण । 


विस्जाणद्वितियो सन्बां ति। भगवा अभिसद्भारवसेन 
चतस्सो विञ्माणद्वितियो जानाति, पटिस्तन्धिवसेन सत्त विञ्जाण- 
द्वितियो जानाति । कथ भगवा अभिसह्भारवसेन चतस्सो विञ्जाण- 
द्ित्तियो जानाति ? वृत्त हेत भगवता ~ ““रूपुपय वा, भिक्खवेः 
विञ्जाण तिदुमान तिद्भेथ्य रूपारम्मण रूपप्पतिह नन्दूपसेचन 
बृद्धि विरूकिह्‌ वेपु आपज्जेय्य'' । वेदनुपय'* वा, भिक्खवे पें० 
सञ्जृपय वा, भिक्खवे पे० सदह्भारुपय वा, भिक्खवे, विञ्जाण 
तिदरुमान तिद्रुय्य, सदह्धारारम्मण सद्खारप्पतिद्र नन्दूपसेचन बुद्धि 
विरूकिह वेपृल्छ आपज्जेय्या” ति। एव भगवा अभिसह्वारवसेन 
चतस्सो विञ्जाणद्ितियो जानाति। 


१ स्या० पौत्थके तत्थि। २ अभिनेतबो- स्या०। ३ अभिनिज्छपितन्बो -स्या०। 
४ पेक्छितन्बो-स्या०। ५५ कयमस्स-स्या०। ६ विमृत्त-स्या०। ७ सूपूपाय- 
स्या०। ८ तिहरुति~-स्या०। ९ नत्दूपसेवन-स्या०, एवमुपरि पि १० वृङ्कि-स्या०। 
११ आपज्जति -स्या०) १२ वेदनूपाय-स्या०; एत्तमुपरि पि। 


२ १४ ८३ | पोत्तालमाणवपुच्छानिदेसो १७७ 


क्थ भगवा पटिसन्धिवसेन सत्त विजञ्जाणद्वितियो जानाति ? 
वृत्त हेत भगवता "सन्ति, भिक्खवे, सत्ता नानत्तकाया नानत्त- 
सञ्जिनो ~ सय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकृच्वे च विनिपातिका। 
अय पठमा विञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता नानत्तकाया 
एकत्तसल्जिनो, सय्यथापि देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिन्बत्ता। अय 
दुतिया विजञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया नानत्त- 
सञ्चिनो, सेय्यथापि देवा" आभस्सरा। अय ततिया विज्जाणद्वति । 
सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया एकच्तसच्विनो, सय्यथापि देवा 
सुभरकिण्डा । अय चतुत्थी' विञ्जाणद्ित्ति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता 
सञ्बसो रूपसञ्ञान समतिक्कमा पटिवसञ्बान अत्थद्खमा नानत्त- 
सञ्जान अमनसिकारा, अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतन्‌- 
पगा 1 अय पञ्चमी विजञ्बाणद्टि्ि। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता सब्बसो 
आकासानञ्चायतन* समतिक्कम्म, अनन्त विञ्जाण ति विञ्जाण- 
ञ्चायतनूपगा । अय छदी" विञ्जाणद्ति । सन्ति, भिक्वे, सत्ता 
सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म, नत्थि किञ्ची ति 
आकिञ्चञ्जायतनूपगा। अय सत्तमी विञ्जाणद्ति'"। 

एव भगवा पटिसन्धिवसेन सत्त विञ्जाणद्ितियो जानाती 
ति ~ विज्जाणद्विततियो सन्बा। 

पोसाला ति भगवा ति) पोस्छला ति। भगवात ब्राह्मण 
नामेन आपति! भगवा ति। गारवाधिवचनमेत पे सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - पोस्ाला ति भगवा। 


अभिजान तथागतो ति। अभिजन ति। अभिनजानन्तो 
विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्भन्तो तथागत्तो। वृत्त हेत 
भगवता - अतीत चे पिखो, चुन्द, होति अभूतं अतच्छ अनत्थ- 
सञ्हित, न त तथागतो न्याकरोति। अतीत चे पि, चुन्द, होति 
भूत तच्छ अनत्थसञ्हित, तं पि तथागतो न ब्याकरोति। अतीत चं 
पि खो, चुन्द, होति भूत तच्छ अत्थसञ्हित, तत्र कालञ्च तथागतो 


१ स्याऽ पोत्थके नत्थि। २ सुभकिण्हिका-स्या०। २३ चतुत्था-स्या०। ४ 
आकासानञ्चायतनुपगा ~ स्या०, एवमृपरिपि। ५ पञ्चमा -स्या०। ६ आकिञ्चन्मा 
यतन ~ स्या०। ७ छटा -स्या०। ८ सत्तमा-स्या०। ९ स्या पोत्थके नत्थि। 

चु५ नि०~२३ 
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होति तस्सेव" पञ्हुस्स वेय्याकरणाय। अनागत चे पि, चुन्द, 
होति पे पच्चुप्पन्न चे पि, चुन्द, होति अभूत अतच्छ अनत्थ- 
सञ्हित, न त तथागतो व्याकरोति । पच्चुप्पन्न चे पि, चृन्द, होति 
भूत तच्छ अनत्थसच्हित, त पि तथागतो जन व्याकरोति। पच्चु- 
प्पत्च चेंपि, चुन्द, होति भूत तच्छ अत्थसञ्हिति, तत्र कालञ्ञू 
तथागतो होति तस्स पञ्हस्स वेय्याकरणाय। इत्ति खो, चन्द, 
अतीतानागतपच्चृष्पशरेसु धम्मेसु तथागतो काख्वादी भूतवादी 
अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी ¦ तस्मा तथागतो पति वुच्चति। 


"शय खो, चुन्द, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद सुत मुत विञ्जात पत्त 
परियेसित अनुविचरित मनसा, सन्ब त तथागतेन अभिसम्बद्ध । 
तस्मा तथागतो ति वृच्चति। य च, चुन्द, रत्ति तथागतो अनुत्तर 
सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्छति, य च रत्ति अनुपादिसेसाय निब्बान- 
धातुया परिनिन्बायति, य एतस्मि अन्तरे भासति रपति निरिसति 
सब्ब त तथेव होति नो अञ्जथा। तस्मा तथागतो ति वृच्चति। 
यथावादी, चन्द, तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथावादी। इति 
यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। तस्मा तथागतो ति 
वुच्चति । सदेवके, चुन्द, रोकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभ्‌ अनभिमूतो अञ्जदत्थुदसो 
वसवत्ती । तस्मा तथागतो ति वुच्चती ति - अभिजान तथागतो । 


तिट्न्तमेन जानाती ति। भगवा इधत्थञ्जेवः जानाति 
कम्माभिसद्भारवसेन -“जय पृर्गखो कायस्स भेदा पर मरणा 
अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जिस्सती' ति। भगवा इधत्थ- 
ञ्जेव जानाति कम्माभिसद्भारवसेन -अय पुग्गरो कायस्स भेदा 
पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सती ति। भगवा इधत्थञ्ञेव 
जानाति कम्माभिसद्भारवसेन -अय पुर्गखो कायस्स भेदा पर 
मरणा पेत्तिविसय' उपपज्जिस्सती'" ति। भगवा इधत्थञ्मेव जानाति 
कम्माभिसद्खारवसेन -“अय पृग्गखो कायस्स भेदा पर मरणा 


१ तस्स स्या०) २ इधटुञ्ञेव -स्या०, एवमुपरि पि1 ३ पित्तिविसय -स्या०; 
एवमुपरि पि। 


२ १४ ८३ पोसालमाणवयुच्छानिहेसो १७९ 


मन्‌स्सेसु उप्पज्जिस्सती'" ति । भगवा इधत्थञ्जेव जानाति कम्मा- 
भिसद्धारवसेन -“अय पुग्गखो सुप्पटिपच्नो कायस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सग्ग लोक उपपज्जिस्सती' ति। 

वृत्त हेत भगवता ~ इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल 
एव चेतसा चेतो परिच्च पजानामि ~ तथाय पुम्गलो परिपन्नो, तथा 
च द्रियति, त च मग्ग समारूखहो, यथा कायस्स मभेदा पर मरणा 
अपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपच्जिस्सती' ति। 

“इध पनाह, सारिपत्त, एकच्च पुरग एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि- 'तथाय पुग्गो पटिपन्नो तथा च इरियति त 
च मग्ग समारूढ्हो, यथा कायस्स पश्दा पर मरणा तिरच्छानयोनि 
उपपज्जिस्सत्कै ति । 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गक एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूदहो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपज्जि- 
स्सतीः ति। 

"इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पग्र एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - 'तथाय पुग्गखो परिपन्न तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूछृहो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उष्प- 
ज्जिस्सती' ति। 

“इध पनाह, सारिपुत्त, एकच्च पुम्गक एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथाय पुम्गरो पटिपन्नो तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूढ्हो, यथा कायस्प्र भेदा पर मरणा सुगति सग्ग 
लोक उपपज्जिस्सतीः ति। 

“दध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गरु एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च 
मग्ग समारूढ्हो, यथा आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति दिष्रुव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहुरतीः ” ति - तिद्रु तसेन जानाति। 


१ स्या° पोत्थके नत्थि। २, सारीपृत्त -स्या०, एवमुपरि पि। 
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धिमत्त तप्परायण ति। धिमुत्त ति~ आकिञ्चजञ्जायतन । 
धिमृत्त ति' विमोक्ेन धिमृत्त तत्राधिमुत्तः तदधिमुत्त तदाधिपतेय्य । 
अथ वा, भगवा जानाति - “अय पुग्गलो रूपाधिमृत्तो सहाधिमुत्तो 
गन्धाधिसत्तो रसाधिमुत्तो फोटुन्बाधिसूत्तो कुलाधिसुत्तो गणाधिमुत्तो 
अआवासाधिमुत्तो काभाधिमुत्तो यसाधिमत्तो पससाधिमुत्तो सुखाधिमुत्तो 
चीवराधिमृत्तो पिण्डपाताधिमृत्तो सेनासनाधिमुत्तो गिरानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्छाराधिमृत्तो सृत्तन्ताधिमुत्तो विनयाधिमुत्तो अभि- 
धम्माधिसत्तो आरञ्जकङ्खाधिमृत्तो पिण्डपातिकद्धाधिमृत्तो पसु- 
कूलिक ङ्खाधिमृत्तो तेचीवरिकद्धाधिमुत्तो सपदानचारिकंद्खाधिमत्तो 
खल्पच्छाभत्तिकद्धाधिमुत्तो वेसनज्जिकद्भाधिमुत्तो यथासन्थतिकद्धा- 
धिमृत्तो पठमज्फानाधिमृत्तो दुतियज्छानाधिमृत्तो ततियज्छानाधिमुत्तो 
चतुत्थज्छानाधिमुत्तो आकासानञ्चायतनसमापत्ताधिृत्तो विञ्जाण- 
ञ्नवायतनसमापत्ताधिमृत्तो आकिञ्चञ्लायतनसमापत्ताधिमुत्तो नेव- 
सञ्यानासञ्ञायतनसमापत्ताधिमृत्तो ति - धिमृत्त। 


तप्परायण' ति। आकिञ्चञ्जायतनमय तप्परायण कम्म- 
परायणः विपाकपरायण कम्मगरुक पटिसन्धिगरूक । अथ वे, 
भगवा जानाति ~ “अय पुम्गलो रूपपरायणो प° नेवसञ्ा- 
नासञ्जायतनसमापत्तिपरायणो'* ति - धिमुतत तप्परायण। तेनाह 
भगवा - 

'विजञ्जाणद्टितियो सन्बा, (पोसाला ति भगवा) 

अभिजान तथागतो । 

तिटुन्तमेन जानाति, धिमृत्त तप्परायण'' ति॥ 


८४ आकिञ्चजञ्ासम्भव नत्वा, नन्दिसियोजन इति, 
एवमेत अभिच्चाय, ततो तत्थ विपस्सति। 
एत नाण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो । 


आकिञ्चजञ्जासम्भव नत्वा ति। आकिञ्चजञ्जासम्भवो ति 
वुच्चति आकिञ्चञ्नायतनसवत्तनिको कम्माभिसह्वारो । आकिञ्च- 


१ आरकिञ्चञ्ब्रायतने -स्या० २२ स्था° पोत्थके नत्थि। ३ तप्परायन- 
स्या०, एवमुपरि पि। ४४ कृम्मप्परायन विपाकेप्परायने ~ स्या०। 
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ञ्जोयतनसवत्तनिक कम्माभिसद्भधार आकिञ्चञ्चासम्भवो ति चत्वा 
रग्गन ति जत्वा बन्धन ति जत्वा पलिबोधो ति नत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा' विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - आकिञ्च- 
®्जासम्भव जत्वा। 


नन्दिसयोजन इती ति। नन्दिसियोजन वुच्चति अरूपरागो । 
अरूपरागेन त कम्म लग्ग रुग्गित पलिबुद्ध अरूपराग नन्दिसियोजन 
ति जत्वा रुग्गन ति जुत्वा बन्धन ति मत्वा पलिबोधो ति अत्वा 
जानित्वा तुख्यित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । इतौ ति । 
पदसन्धि पदससम्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिरिद्रता 
पदानुपुन्बतापेत' इती ति - नदसयोजन इति। 


एवमेत अभिञ्चाया ति। एव एत अभिञ्जाय जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - एवमेत 
अभिञ्नाय। 


ततो तत्थ विपस्सती ति। तत्था ति'। आकिञ्चञ्मायतन 
समापज्जित्वा ततो वुदहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिकं धम्मे अनि- 
च्वतो विपस्सति, दुक्खतो विपस्सति, रोगतो प° निस्सरणतो 
विपस्सति दक्खति ओलोकेति निज्छायति उपपरिक्छती ति ~ ततो 
तत्थ विपस्सति। 


एत॒ नाण तथ तस्सा ति। एत जाण तच्छ भूत याथाच 
अविपरीत तस्सा ति-एत गाण तथ तस्स। 


ब्राह्मणस्स वुसीमतो ति। ज्राह्यणो ति। सत्त्र धम्मान 
वाहितत्ता ब्राह्मणो पे० अस्नितो तादि पवुच्चतेस ब्रह्मा ति। 
ब्राह्मणस्स वुसीमतो ति। पृथुज्जनकल्याण' उपादाय सत्त सेक्खा 
अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छि- 
किरियाय वसन्ति सवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति, अरहा वुसितवा 
कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो 
सम्मदज्मा विमृत्तो, सो वृत्थवासो* चिण्णचरणो पे० जाति- 


१ तिरयित्वा -स्या० एवमुपरि पि। २ पदानुपुब्बतामेत - स्या०, एवमूपरि पि। 
३३ स्या० पोत्थके नत्थि ! ४ अनिस्सितो -स्या०। ५ कल्याणयुथुज्जने ~ स्या०, एवमुपरि 
पि। ६ वुदरुवासो ~ स्या०। 
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मरणससारो, नत्थि तस्स ॒पृनन्भवो ति~ ब्राह्यणस्स वुसीमतो। 
तेनाह भगवा - 


आकिञ्चञ्जासम्भव नत्वा, नन्दिसियोजन इति। 
एवमेत अभिञ्त्ाय, ततौ तत्थ विपस्सति । 
एत बाण तथ तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो'* ति।। 


सह गाथापरियोसाना ० सत्थामे भन्ते भगवा सावको- 
हमस्मी ति। 
पोसालमाणवपृच्छानिदहेसो चृहसमो । 


१५ भोघराजमाणवपुच्छानिहेसो 


८५ द्वाह सक्क' अपुच्छिस्स, (इच्चायस्मा मोघराजा) 
न मं व्याकासि चक्छुमा । 
यावततिय च देवीसि,' व्याकरोती ति मे सुतं।। 


दाह सर्वक अपुच्छिस्त नि। सो ब्राह्मणो दिक्वत्तु बृढ 
भगवन्त पञ्ट अपुच्छि। तस्स भगवा पञ्ह पुद्ो न व्याकासि- 
` तदन्तरा इमस्स ब्राह्यणस्स इन्द्रियपरिपाको भविस्सती' ति। 
सक्कं ति - सक्को । भगवा सक्यकूला पव्बजितो ति पि सक्को। 
अथ वा, अहो महद्धनो धनवा ति पि सक्को। तस्सिमानि धनानि, 
सेय्यथिद ~ सद्धाधन सीखन हिरिधन ओत्तप्पधन सुतधन चागधन 
पञ्जाधन सतिपद्रानधन सम्मप्पधानधन इद्धिपादधन इन्दरियधन 
बलधन बोज्जद्खधन मग्गधन फरुधन निन्बानधन । इमेहि अनेक- 
विधेहि धनरतनेहि अङो महद्धनो धनवा तिपि सक्को अथवा, 
सक्को पहु विसवी अलमत्तो सूरो वीरो विक्कन्तो अभीरू" अच्छम्भी 
अनुत्रासी अपायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहसो ति पि सक्को। 
दाह सक्कं अपुच्छिस्स ति। द्राह सक्कं अपुच्छिस्स अयाचिस्स 
अन्मेसिस्स पसादयिस्स ति~ द्वाह सक्कं अपुच्छिस्स । 


१ सक्के-स्या०। २ देविसि-स्याऽ। २ चक्खुसमन्तरा-स्या०। ४ सक्का- 
स्या५। ५ अद्धो-स्या० । \ अभिह-स्या०। „+ 
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इच्चायस्सा मोघंराजा ति। इच्चां ति । पदसन्धि पे० 
आयस्मा ति। पियवचन पे० मोधराजा ति। तस्स ब्राह्मणस्स 
नाम पे अभिलापो ति~ इच्चायस्मा मोधराजा। 


न मे व्याकासि चक्खुमा ति। न मे व्याकासी ति। न मं 
व्याकासि न आचिक्खि न देसेसि न॒ पञ्जपेसि न पटुपेसि न 
विवरि न विभजि न उत्तानीअकासि न पकासेसि। चक्खुमा ति। 
भगवा पञ्चहि चक्खूहि चक्खुमा - मसचक्खुना पि चक्खुमा, 
दिब्बचक्खूना पि चक्खुमा, पञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा, बुद्धचक्खुना 
पि चक्खुमा, समन्तचक्खुना पि चक्खुमा। 


कथ भगवा मसचक्खुना पि चक्खुमा  मसचक्खुम्हि 
भगवतो पञ्च वण्णा सविज्जन्ति-नीलो च वण्णो, पीतको च 
वण्णो, लोहितको च वण्णो, कण्हो च वण्णो, ओदातो च वण्णो! 
यत्थ च अक्खिखोमानि पतिद्वितानि त नील होति सुनीक पासादिक 
दस्सनेय्य उमापुप्फसमान'। तस्स ॒ परतो पीतक होति सुपीतक 
सुवण्णवण्ण पासादिक दस्सनेय्य कणिकारपुप्फसमान । उभतो च 
अक्खिकूटानि भगवतो लोहितकानि होन्ति सुखोहितकानि पासादि- 
कानि दस्सनेय्यामि इन्दगोपकसमानानि ! मज्फे कण्ट होति सुकण्ट्‌ 
अलख सिनिद्ध पासादिक दस्सनेय्य अहारिदुकसमान । तस्स परतो 
ओदात होति सुओदात सेत पण्डर पासादिक दस्सनेय्य ओसधि- 
तारकसमान । तेन भगवा पाकतिकंन' मसचक्खुना* अत्तभावपरिया- 
पत्नेन पूरिमसुचरितकम्माभिनिन्बत्तेन समन्ता योजन पस्सति दिवा 
चेव रत्ति च। यदा हि चतुर द्खसमन्नागतो अन्धकारो होति सूरियो 
च अत्थद्खतो होति, काटपक्खी च उपोसथो होति, तिन्बो च 
वनसण्डो होति, महा च काठमेघो अन्भुद्टतो होति। एवरूपे 
चतुरद्धसमन्नागते अन्धकारे समन्ता योजन परस्सति। नत्थि सो 
कुट्मोः वा कवाटो वापाकारो वा पन्बतो वा गच्छो वा लता वा 
आवरण रूपान दस्सनाय । एक चे तिलफर निमित्त कत्वा तिरूवाह्‌ 


१ उम्मारपृप्फसमान -स्या०। २ कण्णिकार० -स्या०। ३३ उभयतो च अ्विख- 
कूपानि -स्या०। ४ अलारिट्िकसमान -स्या०। ५५ पकतिमसचक्वुना -स्या०। ६ पि- 
स्या०। ७ अकालमेघो -स्या०। ८ कूटो -स्या०। ९ कवाट~स्या०। 
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पक्छखिपेय्य, तयेव तिरफर उद्धरेय्य । एव परिसुद्ध भगवतो पाकतिक 
मसचक्खु । एव भगवा स मसचक्खुना पि चक्खुमा। 

क्थ भगवा दिन्बेन चक्ख॒ना पि चक्खुमा ? भगवा दिन्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमान्‌सकेन सत्ते पस्सति चवमानं उप- 
पज्जमाने हीनं पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे , सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति - “इमे वत भोन्तो सत्ता कायदच्चरितेन समन्नागता 
वचीदृच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेत्त ॒ समन्नागता अरिथान 
उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्ना, इमे वा 
पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समच्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता असियान अनुपवादका सम्मादिटहटिका 
सम्मादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्म 
खोक उपपन्ना" ति। इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानें उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुग्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति ! आकदह्ुमानो च 
भगवा एक पि लोकधातु पस्सेय्य, द्रं पि लोकधातुयो पस्सेय्य, 
तिस्सो पि लोकधातुयो पस्सेय्य, चतस्सो पि लोकधातुयो परस्सेय्य, 
पञ्च पि लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वीस 
पि रोकधातुयो पस्सेय्य, तिस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, चत्ताखीस ` 
पि लोकधातुयो पस्सेय्य, पञ्जास पि लोकधातुयो पस्सेय्य, सत पि 
खोकधातुथो पस्सेय्य, सहस्सि पि चूक्निक लोकधातु पस्सेय्य, 
हिसहस्सि पि मज्फिमिक लोकधातु पस्सेय्य, तिसहस्सि पि लोकधातु, 
पस्सेय्य, महासहस्सि पि लोकधातु पस्सेय्य, यावतक वा पन 
आक द्भ्य तावतक पस्फेय्य । एव परिसूद्ध भगवतो दिन्वचक्खु । 
एव भगवा दिन्बेन चक्खुना पि चव्सुमा । 

कथ भगवा पञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा महापञ्जौ 
पुथुपञ्जो जवनपञ्मो हासपञ्यो तिक्खपञ्जो निन्बेधिकपञ्मो 
पञ्चापभेदकुसखो" पभिन्नमाणो अधिगतपटिसम्भिदप्पत्तोः चतुवेसा- 


१ चत्ताठीस-स्या०। २२ यावता-सी०। ३ विसुद्ध-स्या०) ४ पञ्जप्प 
भेदकुसलो - स्या५1 ५ अधिगतपटिसम्भिदो - स्या०। 
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रज्जप्पत्तो दसबरुधारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसा- 
जञ्जो पुरिसधोरय्हो अनन्तमाणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अङ्को 
महदधनो धनवा नेता विनेता अनुनेता पञ्जपेताः निज्छपेता 
पेक्खेता पसादेता। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता 
असञ्जातस्स मग्गस्स सजञ्जनेताः अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, 
मर्गञ्ञ्‌ सग्गविदू मग्गकोविदो सग्गानुगा च पन एतरहि सावका 
विहरन्ति पच्छा समन्नागतता | 


सो हि भगवा जान जानाति, परस्स पस्सति, चक्खुभूतो 
नाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अत्थस्स निन्नेता अमतस्स 
दाता धम्मस्सामी तथागतो! नत्थि तस्स भगवतो अञ्जात अदि 
अविदित असच्छिकत अफस्सितः पञ्चाय । अतीत अनागत पच््चुप्पन्न 
उपादाय सन्बे धम्मा सन्बाकारेन बृद्धस्स भगवतो जाणमुखे अपाथ 
आगच्छन्ति। य किञ्चि नेय्य नाम अस्थि जानितन्ब अत्तत्थो वा 
परत्थो वा उभयत्थो वा दिद्रधम्मिको वा अत्थो सम्परायिको वा 
अत्यो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरो वा अत्थो गृढ््हो वा अत्थो 
पटिच्छन्नो वा अत्थो नेय्यो वा अत्थो नीतो वा अत्थो अनवज्जो 
वा अत्थो निकिकिकेसो वा अत्थो वोदानो वा अत्थो परमत्थो वा 
सन्ब त अन्तो बुद्धनाणे परिवत्तत्ि, सब्ब कायकम्म बुद्धस्स भगवतो 
लाणानुपरिवत्ति, सब्ब वचीकम्म जाणानुपरिवत्ति,' सन्ब मनोकम्म 
नाणानुपरिवत्ति' । अतीते बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहत नाण अनागतं 
अप्पटिहूत जाण, पच्चप्पन्ने अप्पटिहत्त जाण, यावतकं नैय्य तावतक 
माण, यावतकं बाण तावकतक नेय्य। नेय्यपरियन्तिकिं माण, 
जाणपरियन्तिके नेय्य, नेय्य अर्तिक्कमित्वा माण नप्पवत्तति, माण 
अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि। अञ्जमञ्वपरियन्तद्रायिनो ते 
धम्मा । यथा द्विन्न समुम्गपटलान सम्माणुसितान' हेद्विम समुग्गपटङ 
उपरिमः नातिवत्तति, उपरिम समुम्गपटल हेद्िम नातिवत्तति, 
अञ्जमञ्जपरियन्तद्रायिनो, एवमेव बुद्धस्स भगवतो नेय्य च जाण 
च अञ्जमञ्जपरियन्तद्वायिनो । यावतकं नेय्य तावतक नाण, यावतक 


१ सञ्जापेता -स्या०। २ पेक्वता- स्या०। ३ सञ्जपेता ~ स्या०। ४ अफुसित - 
स्या०। ५ नाणानुपरिवत्तत्ति -स्या०१ ६ फसितान -स्या०। 
चु निं०~२४ 
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जाण तावतकं नेय्य, नैय्यपरियन्तिक जाण, नाणपरियन्तिकं नेय्य | 
नेय्य अतिक्कमित्वा बाण नपपवत्तति, बाण अतिक्कमित्वा नेथ्यपथो 
नत्थि । अञ्जमञ्जपरियन्तद्रायिनो ते धम्मा। सन्बधम्मेसु ब॒द्धस्स 
भगवतो जाण पवत्तति। सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटि- 
बद्धा आकदह्ुपटिबद्धा मनसिकारपरिबद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा 
सन्बसत्तेसु बुद्धस्स भगवतो बाण पवत्तति। सब्बेस चः सत्तान 
भगवा आसय जानाति, अनुसय जानाति, चरित जानाति, 
अधिमुत्ति जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्दरिये मुदिन्दरिये 
स्वाकारे द्वाकारे सुविज्जापयं दूविञ्जापये भन्बाभन्बे सत्ते जानाति 
सदेवको लोको समारको सतब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा 
अन्तोबुढनाणे परिवत्तति । 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिद्धल 
उपादाय अन्तोमहासम्‌द्धे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको रोको 
समारको लोको सतब्रह्मको लोको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा 
अन्तोबुद्धबाणे परिवत्तति। यथा ये केचि पक्छी अन्तमसो गर्छ 
वेनतेय्य उपादाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारि- 
पुत्तसमा पञ्लाय सम॑न्चागता ते पि बुद्धजाणस्त पदेसे परिवत्तन्ति, 
बुद्धनाण देवमनुस्सान पञ्ज फरित्वा अभिभवित्वा तिद्रुति। 


ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता 
समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा बाल्वेधिरूपा वोभिन्दन्ता' 
मञ्ञे चरन्ति पञ्जागतेन दिद्िगतानि, ते पञ्हे अभिसह्भुरित्वा 
अभिसद्खरित्वा तथागत उपसद्खमित्वा पृच्छन्ति गृढहानि' च 
परटिच्छन्नानि। कथिता विसनज्जिता च तें पञ्टा भगवता होन्ति 
निहिद्रुकारणा । उपक्खित्तका च ते भगवतो सम्पज्जन्ति। अथ खो 
भगवा व तत्थ अतिरोचति - यदिद पञ्नाया ति। एव भगवा 
पञ्जाचक्सूना पि चक्खुमा । 
कथ भगवा बृद्धचक्वुना पि चक्खुमाए † भगवा बुद्धचक्छुना 
लोक वोलोकेन्तो अदस सत्तं अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये 
१ स्या० पोत्थके नत्थि1 २ पजानाति-स्या० ३ ते भिदता-स्या०। ४ 
प्ट -स्या०। ५५ स्या० परोत्थके नत्थि1! ६ स्या° पोत्थके नत्थि। 
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मुदिन्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्लापये अष्पेकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते। सेय्यथापि नाम उप्पलिनिय वा 
पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदकं जातानि उदके सवङ्कानि उदकानुग्गतानि' 
अन्तोनिमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि वा उदकें जातानि उदकं सवङानि समोदक ठितानि, 
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके 
जातानि उदकें सवानि उदका अच्चुग्गम्म तिटुन्ति अनुपलि- 
तानि उदकेन, एवमेव भगवा बुदधचक्खुना लोक वौरोकेन्तो 
अदस सत्ते अप्परजक्से महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिद्धिये 
स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्मापये दुविञ्जापये अप्पेकच्चे पररोकवज्ज- 
भयदस्साविनो विहरन्तं । जानाति भगवा ~ “अय पुम्गखो रागचरितो, 
अय दोसचरितो, अय मोहचरितो, अय वितक्कचरितो, 
अय सद्धाचरितो, अय जाणचरितो' ति। रागचरितस्स भगवा 
पुम्गलस्स असुभक्थ कथेति, दोसचरितस्स भगवा पुग्गलस्स 
मेत्ताभावन आचिक्खति, मोहचरितस्स' भगवा पु्गलस्स* उदहेसे 
परिपृच्छाय कालेन केस्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय गरुसवासे 
निवेसेति, वितक्कचरितस्स भगवा पुग्गलस्स आनापानस्सति 
आचिक्छति, सद्धाचरितस्स भगवा पुग्गलस्स पसादनीय निसित्त 
आचिक्वति बुद्धसुबोधि धम्मसुधम्मत सद्खुसुप्पटिपत्तिः सीलानि च, 
अत्तनो चाणचरितस्स भगवा पृग्गस्स विपस्सनानिमित्त आचिक्खति 
अनिश्चाकार दुक्खाकार अनत्ताकार। 


सेरे यथा पन्बतमुद्धनिद्ितो, 
यथा पि पस्सें जनत समन्ततो ! 
तथूपम धम्ममय सुमेध, 
पासादमारय्ट समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्ण' जनतमपेतसोको, 
अवेक्खस्सु जातिजराभिभूत ति ॥ 


१ उदकानुगतानि -स्या०) २ अन्तोनिमूर्णपोसितानि~-स्या०। ३३ मोहचरित 
भगवा पुग्ल -स्या०। ४ स्ुसुपदिपत्ति - स्या०। ५ सोकावकिण्ण -स्या०। 
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एव भगवा बृद्धचक्ूना पि चक्खुमा । 


कथ भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा † समन्तचक्खु 
वुच्चति सन्बञ्जुतनाण। भगवा सब्बञ्जुतजाणेन उपेतो समुपेतो 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपद्नो समन्नागतो । 


न तस्स अद्िटुमिधत्थि किञ्चि, 
अथो अविञ्जातमजानितन्ब । 

सन्ब अभिञ्जासि यदत्थि नेय्य, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू ति ॥ 


एव भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा ति -न मे व्याकासि 
चक्खुमा । 

यावततिय च देवीति व्याकरोती ति मे सुत ति। यावततिय 
बुद्धो सहधम्मिक पञ्ह पुद्र न्याकरोति नो ससारेती' ति-एव 
मया उग्गहित, एव मया उपधारित, एव मया उपरुक्खित । देवीसी 
ति। भगवा देवो ' चेव इसि चा ति -देवीसि। यथा राजा पन्बजिता 
वुच्चन्ति राजिसयो, ब्राह्मणा पन्बजिता वुच्चन्ति ब्राह्मणिसयो 
एवमेव भगवा देवो चेव इसि चा ति-देवीसि। 

अथ वा, भगवा पन्बजितो ति पि इसि महन्तं सीलक्खन्ध 
एसी गवेसी' परियेसी ति पि इसि । महन्त समाधिक्खन्ध पे 
महन्त पञ्जाक्खन्ध महन्त विमुत्तिक्खन्ध महन्त विमुत्तिजाणदस्स- 
नक्खन्ध एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो तमोकायस्स 
पदालन एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि । महतो विपल्लासस्स 
पभेदन एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो तण्हासल्लस्स 
अन्बहन' महतो दिद्िसिद्ाटस्स विनिवेठन' महतो मानदजस्स 
पपातन महतो अभिसद्कारस्स वृपसम महतो ओघस्स नित्थरण 

महतो भारस्स निक्खेपन महतो ससारवटस्स उपच्छेद महतो 

सन्तापस्य निन्बनापन महतो परिगाहस्स पटिप्पस्सद्धि महतो 


१ सम्पायती -स्या०। २ म० पोत्थके नत्थि। २-२३ एसि गवेसि -स्या०, एवमुपरि 
पि। ४ विष्पत्लासस्स -स्या०। ५ अब्बुठहन -स्या०। ६ व्िन्बेठन-स्या०। ७ 
पातन - स्या०। 
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धम्मद्धजस्स उस्सापन एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महन्तं 
सतिपद्राने महन्ते सम्मप्पधाने महन्तानि इन्द्रियानि महन्तानि 
बलानि महन्ते बोज्भद्धं महन्तं असि अदुद्धिक मग्ग 
महन्त॒परमत्थ अमत निन्बान एसी गवेसी परियेसी ति पि 
इसि। महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो परियेसित्तो - 
कह बुद्धो, कह भगवा, कहू देवदेवो, कह नरासभो'' ति पि 
इसी ति - यावततिय च देवीसि व्याकरोती ति मे सुत। तेनाह 
सो ब्राह्यणो - 


राह सक्कं अपुच्छिस्स, (इच्चायस्मा मोघराजा ) 
न मे व्याकासि चक्सुमा। 
यावतततिय च देवीसि, व्याकरोती ति मे सृत” ति ॥ 


८६ अय लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिदि ते नाभिजानाति, गोतमस्त यसस्सिनो । 


अय लोको परो लोको ति। अय लोको ति। मनुस्सलोको । 
परो लोको ति। मनुस्सलोक ठपेत्वा सन्नो परो लोको ति~-अय 
लोको परो लोको । 


ब्रह्मलोको सदेवको ति । सदेवको लोको समारको सब्रह्मको 
सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा ति - ब्रह्मलोको सदेवको । 


दिदि ते नाभिजानाती ति। तुण्ह दिदि खन्ति रुचि कदि 
अज्छासय अधिप्पाय लोको न जानाति - “अय एवदिद्िको एवखन्तिको 
एवरुचिको एवर्द्धिको एवञज्छासयो एवअधिप्पायो” ति। न 
जानाति न पस्सति न दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न परिलभती 
ति ~ दिदि ते नाभिजानाति 


गोतमस्स यसस्तिनो ति। भगवा यसप्पत्तो ति यसस्सी । 
अथ वा, भगवा सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो राभी 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेस॑ज्जपरिक्वारान ति पि यसस्सी 
ति -गोतमस्स यस्सिनो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“अय रोको परो लोको, ब्रह्यखोको सदेवको । 
दिदि ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो'' ति ॥ 
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८७ एव अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्हेन आगम । 
कथ लोक अवेक्खन्त, मच्चुराजा न पस्सति ॥ 


एव अभिक्कन्तदस्सयावि ति। एव अभिक्कन्तदस्सावि 
अग्गदस्सावि सेदरदस्सावि विसेद्रुदस्सावि पामोक्खदस्सावि उत्तम 
दस्सावि परमदस्सावि' ति-एव अभिक्कन्तदस्सावि। 


अत्थि पञ्हेन आगम ति। पञ्हेन अत्थिको आगतोम्हि 
पे० वहस्सेत भार ति, एव पि अत्थि षञ्हेन आगम । 


कथ लोक अवेक्खन्त पि । कथ लोक अववेक्खन्त पच्चवेक्खन्त 
तुलयन्त तीरयन्त विभावयन्त विभूत करोत ति~ कथ लोकं 
अवेक्खन्त। मच्चुराजा न पस्सती ति। मच्चुराजा न पस्सति न 
दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलभती ति-मच्चुराजान 
पस्सति। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


एव अभिक्कन्तदस्सावि, अत्थि पञ्टेन आगम । 
कथ लोक अवेक्खन्त, मच््चुराजा न पस्सती" ति ॥ 


८८ सुञ्जतो लोक अवेक्वस्सु, मोधऱजा सदा सतो! 
अत्तानुदिटि ऊहच्च, एव मच्चुतरो सिया । 
एव लोक अवेक्वन्त, भच्चुराजा न पस्सति ॥ 


सुञ्जतो लोक अवेक्वस्सु ति। लोको ति। निरयलोको 
तिरच्छानखोको पेत्तिविसयलोको मनुस्सरोको देवलोको खन्धलोको 
धातुरोको आयतनलोको अय लोको परो लोको ब्रह्मलोको सदेवको । 
अञ्जतरो भिक्खू भगवन्त एतदवोच - “लोको रोको ति, भन्ते, 
वृच्चति!। कित्तावता नु खो, भन्ते, लोको ति वुच्चती'' ति? 

'"लृज्जती ति खो, भिक्खु, तस्मा लोको ति वुच्चति। 
किञ्च लज्जति ? चक्स्‌ खो भिक्खु टलुज्जति, रूपा लज्जन्ति, 
चक्सुविनाण लज्जति, चक्खुसम्फस्सो लृज्जति, यस्पिद चक्खु- 
सम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति वेदयित सुख वा दुक्खे वा अदुक्खमसुख 


१ पवरदस्सावि -स्या०। २ रोक~-स्या० ३ भगवता वुच्चति-स्या०) ४ 
स्या० पोत्थके नत्थि। १ 


|, 
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वा त पि लज्जति, सोत लज्जति, गन्धा खज्जन्ति पे० कायो 
लज्जति, फोट्रुन्बा लज्जन्ति, मनो लज्जति, धम्मा लज्जन्ति, 
मनोविञ्जाण लज्जति, मनोसम्फस्सो लज्जति, यस्पिद मनोसम्फ- 
स्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुख वा दुक्छ वा अदुक्छमसुख चवा 
त पि लज्जति । लृज्जती ति खो, भिक्खु, तस्मा लोको ति वुच्चति" । 


सुञ्ज्रतो लोक अवेक्खस्स्‌ ति। द्वीहि कारणेहि सुजञ्जतो 
लोक अवेक्खति ~ अव सिथृपवत्तसत्लक्वणवसेन' वा तुच्छस्ारसमनु- 
पस्सनावसेन वा। कथ अवसियपवत्तसल्लक्खणवसेन ` सुञ्जतो खोक 
अवेक्छति ? खूप वसो न॒ क्न्भति, वेदनाय वसो न कन्मति, 
सञ्जाय वसो नं लन्भति, सद्धारेसु वसो न र्न्भत्ि, विञ्जाणे 
वसो न लन्भत्ति । वृत्तञ्ेत भगवता ~ “रूप, भिक्खवे, अनत्ता । रूप 
च हिद, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, नयिद रूप आबाधाय सवत्तेय्य, 
कन्मेथ चलू्पे-एव मेसरू्प होतु, एवमे रूपमा अहोसी' ति। 
यस्मा च खो, भिक्खवे, रूप अनत्ता, तस्मा रूप आबाधाय सवत्तति 
न च लन्भति रूपे - एव मे रूप होतु, एव मे रूप मा अहोसी' ति। 
ˆ वेदना अनत्ता । वेदना च हिद, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, 
नयिद वेदना आबाधाय सवत्तेय्य, कब्मेथ च वेदनाय - एव में 
वेदना होतु, एव मे वेदना मा अहोसी' ति । यस्मा च चो, भिक्खवे, 
वेदना अन्ता, तस्मा वेदना आबवाधाय सवत्तति, न च छन्मति 
वेदनाय - एव मे वेदना होतु, एव मे वेदना मा अहोसी' ति, 
सञ्जा अनत्ता। सञ्जा च हिद, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, 
नयिद सन्ना आबाधाय सवत्तेय्य, लब्मेथ च सञ्जाय - "एव में 
सञ्जा होतु, एव मे सञ्ा मा अहोसी' ति। यस्मा च खो, भिक्खवे, 
सञ्जा अनत्ता, तस्मा सञ्जा आबाधाय सवत्तति, न च ठन्भति 
सञ्त्राय - एव मे सञ्चा होतु, एव मे सञ्जा मा अहोसी' ति । 
सद्खवारा अनत्ता। सद्धाया च हिद, भिक्खवे, अत्ता 
अभविस्ससु, नयिद सद्भारा आबाधाय सवत्तेय्यु, कून्भेय च 
सद्भुरेसु-एव मे सद्ारा होन्तु, एव मे सद्धारा मा अहेसु" त्ि। 


१ अवस्सियपवत्त ~ स्या$ । 
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यस्मा च खो, भिक्खवे, सह्वारा अनत्ता, तस्मा सद्खारा आबाधाय 
सवत्तन्ति, न च रन्भति सद्भारेसु - एव मे सद्भारा होन्तु, एव मे 
सद्धारा मा अहेस्‌' ति। 

“विञ्जाण अनत्ता। विञ्जाण च हिद, भिक्खवे, अत्ता 
अभविस्स, नयिद विञ्जाण आबाधाय सवत्ते्य, ल्न्भेथ च 
विञ्जाणे ~ एव मे विञ्ाण होतु, एव मे विञ्जाण मा अहोसी' 
ति। यस्मा च खो, भिक्छवे, विञ्जाण अनत्ता, तस्मा विज्जाण 
आबाधाय सवत्तति, न च रन्मति विञ्जाणं - "एव मे विञ्जाण 
होतु, एव मे विञ्चाण मा अहोसीः* ति। 


वृत्तञ्हेत भगवता -“नाय, भिक्खवे, कायो तुम्हाक, नपि 
अञ्जेस' । पुराणमिद, भिक्ववे, कम्म अभिसह्ूतः अभिसञ्चेतयित 
वेदनिय दट्रुब्ब । तत्र खो, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको पटिच्च- 
समुप्पाद' येव' साधुक योनिसो मनसि करोति - “इति इमरस्मि सति 
इद होति, इमस्सुप्पादा इद उप्पज्जति, इमस्मि असति इद न 
होति, इमस्स निरोधा इद निरुज्छेति, यदिद - अविज्जापच्चया 
सद्धारा, सह्भारपच्चया विञ्जाण, विञ्ज्ञाणपच्चया नामरूप, 
नामरूपपच्चया सल्ठायतन, सक्रायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया 
वंदना, वेदनापच्चया तण्ा, कण्ापच्चया उपादान, उपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोकपरिदेवदुक्खदो- 
मनस्सुपायासा सम्भवन्ति - एवमेतस्स कंवलस्स दुक्खक्वन्धस्ससमुदयो 
होति। 

अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सद्भारनिरोधो, 
सद्भारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो प° जातिनिरोधा जरामरण 
सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा निरुज्भन्ति, एवमेतस्स॒केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती" ति। एव अव सियपवत्तसल्लक्डणवसेन 
सुञ्जतो लोकं अवेक्खति 1 

कथ तुच्छसद्भारसमनुपस्सनावसेन सुञ्चतो लोकं अवेक्ति ? 
रूपे सारो न जन्भति, वेदनाय सारो न लन्भति, सञ्जाय सारो नत 


१ परेसं -स्या०। २ सद्कत -स्या०। ३५२ पटिच्चसमुप्पादसञ्मेव - स्या०। 


२ १५ ८८] मोधराजमाणंवपुच्छानिहेसो १९३ 


र्न्भति, सद्धारेसु सारो न लन्भति, विञ्जाणे सारो न कन्मति, 
रूप अस्सार निस्सार सारापगत निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन 
वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरि- 
णामधम्मेन वा। वेदना अस्सारा निस्सारा सारापगता सञ्जा 
अस्सारा निस्सारा सारापगता सहारा अस्सारा निस्सारा 
सारापगता विञ्जाण अस्सार निस्सार सारापगत निच्चसारसारेन 
वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा 
सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। यथा नटो अस्सारो निस्सारो 
सारापगतो, यथा च एरण्डो यथा च उदुम्बरो अस्सारो निस्सारो 
सारापगतो, यथा च सेतगच्छो अस्सारो निस्सारो सारापगतो, 
यथा च पालिभहको अस्सारो निस्सारो सारापगतो, यथा च 
फणपिण्डो' अस्सारो निस्सारो सारापगतो, यथा च उदकपुब्बुठः 
अस्सार निस्सार सारापगत, यथाच मरीचि अस्सारा निस्सारा 
सारापगता, यथा कदलिक्खन्यो' अस्सारो निस्सारो सारापगतो 
यथा माया अस्सारा निस्सारा सारापगता-एवमेव रूप अस्सार 
निस्सार सारापगत निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसार- 
सारेन वा निच्चेन वा धवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन 
वा। वेदना अस्सारया निस्सारा सारापगता सञ्ञा अस्सारा 
निस्सारा सारापगता सद्भारा अस्सारा निस्सारा सारापगता 

विञ्जाण अस्सार निस्सार सारापगत निच्चसारसारेन वा सुखसार- 
सारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धूवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एव तुच्छसह्खारसमनुपस्सनावसेन सुञ्जतो 
लोक अवेक्खति। इमेहि द्वीहि कप्रणेहि सुञ्जतो लोक अवेक्छति । 


अपि च, छहाकारेहि सुञ्जतो लोक अवेक्खति*। चक्खु 
सुञ्ज अत्तन वा अत्तनियेन वा निच्वेन वा भूुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा, सोत सुञ्ज घान सुञ्ज जिब्हा सुञ्जा 
कायो सुञ्जो मनो सुञ्जो अत्तन वा अत्तनियेन वा निच्वेन वा 
धूवेन वा संस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। रूपा सुञ्जा सदा 


१ फेणुपिण्डो -स्या०। २ पृन्बुलक-स्या०) ३ कर्ूलिक्लधो-स्या०! ४ 
यथा च -स्या९! ५ स्या० पोत्थके इंमस्मि ठते अञ्जथा दिस्सत्ति। 
च० नि० ~ २५ 
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सुञ्जा गन्धा सुञ्जा रसा सुञ्जा फोटुब्बा सुञ्जा धम्मा 
सुञ्जा अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धूवेन वा सस्सतेन वा अवि- 
परिणामधम्मेन वा। चक्खुविञ्जाण सुञ्ज मनोविञ्जाण सुञ्ज 

चक्खुसम्फस्सो सुञ्जो मनोसम्फस्सो सुञ्मो चक्खुसम्फस्सजा वेदना 
सुञ्जा मनोसम्फस्सजा वेदना सुञ्जा रूपसञ्चा सुञ्जा धम्म 
सञ्जा सुञ्जा रूपसञ्चेतना सुञ्जा धम्मसञ्चेतना सुञ्जा सरूप- 
तण्हा सुञ्जा रूपवितक्को सुञ्जो रूपविचारो सुञ्जो धम्मविचारो 
सुञ्जौ अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन कवा धवेन वे सस्सतेनवा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एव छहाकारेहि सुञ्जतो रोक अवेक्खति । 


अपि च, दसहाकारेहि सुञ्जतो खोक अवेक्खति। रूप 
रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो असारकतो वधकतो विभवतो 
अघमूलतो सासवतो सद्भततो, केदन सञ्ज सह्खारे विञ्जाण 
चुति उपपत्ति पटिसन्धि भव ससारवटर रित्ततो कुच्छतो 
सुञ्जतो अनत्ततो असारकतो वधकतो विभवतो अघमूकतो सासवतो 
सद्धं ततो । एव दसहाकारेहि सुञ्जतो रोकं अवेक्खति । 

अपि च, द्रादसहाकारेहि सुञ्जतो दोक अवेक्खति। रूप न 
सत्तो न जीवो न नरो नमाणवोन इत्थी न पुरिसो न उत्तान 
अत्तनिय नाह न मम न कोचि न कस्सचि', वेदना सज्सा 
सह्भारा विञ्जाण न सत्तो न जीवो न नरो न माणवो न 
इत्थी न पुरिसो न अत्ता न अत्तनिय नाह न मम न कोचि न 
कस्सचि। एव द्वादसहाकारेहि सुञ्जतो लोक अवेक्ति । 

वृत्तञ्हेत भगवता - "य, भिक्खवे, न तुम्हाक त पजहथ । 
त वो पहीन दीधरत्त हिताय सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, 
न्‌ तुम्हाक ? रूप, भिक्ववे, न तुम्हाक, त पजहथ । त वो पहीनं 
दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति। वेदना, भिक्खवे, न तुम्हाक, 
त॒ पजहथ । सा वो पहीना दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सति। 
सञ्ञा, भिक्छवे, न तुम्हाक, त पजहथ ¦ सा वो पहीना दीघरत्त 
हिताय सुखाय भविस्सति। सदह्भारा, भिक्खवे, न तुम्हाक, तें 


१९ अस्थि ~स्या० * न पोसो' इति स्या० पोत्थके अधिको पालो दिस्सति २ 
मानवो -- स्या०। 
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पजहथ । ते वो पहीना दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सन्ति । विञ्चाण, 
भिक्खवे, न तुम्हाक, त॒ पजहथ। त॒ वो पीन दीघषरत्त 
हिताय सुखाय भविस्सति। सय्यथापि, भिक्खवे, य॒ इमस्मि जेतवनं 
तिणकटसाखापलास त जनो हरेय्य वा इहेय्य वा यथापच्चय वा 
करेय्य । अपि नु तुम्हाक एवमस्स - अम्हे जनो हरति वा डहति वा 
यथापच्चय वा करोती' ति? 


नो हेत, भन्ते । 
त किस्स हेतु"? 


न हिः नो एत", भन्ते, अत्ता वा अत्तनिय वा' ति । एवमेव 
खो, भिक्खवे, य न तुम्हाक त पजहथ, त वो पहीन दीघरत 
हिताय सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाक? रूप, 
भिक्छवे, न तुम्हाक, त पजहथ। त वो पीन दीघरत्त हिताय 
सुखाय भविस्सति । वेदना सज्ञा सद्खारा विञ्ज्ाण, भिक्वे, 
न तुम्हाक, त पजहथ। त वो पीनं दीघरत्त हिताय सुखाय 
भविस्सती' ति। एव पि सुञ्जतो लोक अवेक्खति । 


आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच - ““ “सुज्ज लोको, 
सुञ्जो लोको ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, सञ्जो 
लोको ति वुच्चती ति? 

यस्मा च खो, आनन्द, सुज्ज अत्तन वा अत्तनियेन वा, 
तस्मा सुञ्जो लोको ति वुच्चति। किञ्चानन्द, सुञ्ज अत्तन वा 
अत्तनियेन वा ? चक्खु खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तेन' वा अत्तनियेन 
वा'। रूपा सुञ्जा चक्खुविञ्जाण सुज्ज चक्खुसम्फस्सो सुञ्जो 
यम्पिद चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पेज्जति वेदयित सुख वा दुक्ख 
वा अदुक्खमसृख वा त पि सञ्ज अत्तेन वा अत्तनियेन वा। सोत 
सुञ्ज सहा सुञ्जा घान सुज्ज गन्धा सुञ्जा जिन्छा सुञ्जा 
रसा सुञ्जा कायो सुञ्जो कोदुम्बां सुञ्जा मनो सुज्जी धस्माः 
सुञ्जा मनोविञ्जाण सुञ्ज मनोसंम्फस्सो सुञ्जो यम्पिदं सुंञ्ज 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुख वा दक्ख वा; अदुक्वः 
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मसुख वा त पि सृञ्ज अत्तन वा उत्तनियेन वा। यस्माच खो, 
आनन्द, सुज्ज अत्तन वा अत्तनियेन वा, तस्मा सुञ्जो खोको ति 
वृच्चती त्ति! एव पि सुञ्चतो लोक अचेक्खति । 


सुद्ध धम्मसमुप्पाद, सुद्ध सद्भारसन्तति । 
पस्सन्तस्स यथाभूत, न भय' होति गामणि ॥ 
तिणकटुसम रोक, यदा पञ्जाय पस्सति। 
नाञ्ज पत्थयते' किञ्चि, अञ्चत्रप्पटिसन्धिया ति ॥ 
एव पि सुञ्जतो लोक अवेक्वति । 
वुत्तञ्टेत॒ भगवता- “एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु रूप 
समघ्नेसति यावता रूपस्स गति, वेदन समल्ेसति यावत्रा वेदनाय 
गति, सञ्ज समघ्रेसति यावता सञ्जाय गति, सद्धारे समचघ्रेसति 
यावता सह्भारान गति, विजञ्जाण समच्रेसति यावता विञ्जाणस्स 
गति । तस्स रूपं समल्रेसतो यावता रूपस्स गति, वेदन पे० सञ्च 
सद्धारे विञ्जाण समन्रेसतो यावता विजञ्जाणस्स गति, य पिस्स 
त होति अह तिवाममतिवा अस्मी तिवा, तपि तस्स न 
होती" ति। एव पि सुञ्बतो लोकं अवेक्खत्रि। 
सुञ्जतो लोक अवेक्वस्स्‌ ति। सुञ्जतो लोक अवेक्खस्सु 
पच्चवेक्छस्सु दक्वस्सुः तुलेहि तीरेहि विभावेहि विभूत॒करोही 
ति ~ सुञ्जतो लोक अवेक्खस्सु । 
मोघराज सदा सतो ति। मोधराजा ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आ्पति। सदा ति। सनब्बकाल पेऽ पच्छिमे वयोखन्धे । 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपदान 
भावेन्तो सतो पे० सो वुच्चति सतो ति-मोघधराज सदा सतो । 
अत्तानुविह्ि ऊहच्चा ति। उत्तानुदिद्वि वुच्चति वीसति- 
वत्युका सक्कायदिद्वि । इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियान अदस्सावी 
अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसान अदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीत्ती रूप अत्ततो 


चण 


१ त मय-स्या०। रे गामिणि-स्याऽ। ३ पत्थये-ध्या०। ४ भिक्बुनो 
रूप -स्या०} ५ स्याऽ पौत्थके नत्थि। 
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समनुपस्सति रूपवन्त वा अन्तान अत्तनि वा रूप रूपस्मि वा अत्तान, 
वेदनं सञ्ज सह्भारे विञ्जाण अत्ततो समनुपस्सति विञ्जाणवन्त, 
वा अत्तान अत्तनि वा विञ्जाण विञ्जाणस्मि वा अत्तान। या 
एवरूपा दिदि दिद्िगत ॒दिद्विगहन दिद्विकन्तारो दिद्विविसूकायिक 
दिद्विविप्फन्दिति दिद्िसयोजन गाहो पटदिग्गाहो अभिनिकेसो परामासो 
कुम्मग्गो मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियासग्गाहो विप- 
रीतग्गाहो विपल्लासम्गाहो मिचच्छागाहो अयाथावकस्मि याथावकन्ति 
7हो यावता सद्वि दिद्िगतानि, अय अत्तानुदिद्वि।! अत्तानुदिहि 
अहृच्चा ति। अत्तानुदि दि अहच्च समृह्च्च उद्धरित्वा समुद्धरित्वा 
उप्पाटयित्वा समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा 
अनभाव गमेत्वा ति - अत्तानुदिद्धि ऊह्च्च । 

एव मच्चुतरो' सिया ति। एव मच्चु पि तरेय्यासि, जरा 
पि तरेय्यासि, मरण पि तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेग्यासि' सम- 
तिक्कमेय्यासि वीतिवत्तेथ्यासी ति - एव॒ मच्चुतरो सिया । 


एव लोक॒ अवेक्खन्त ॒ति। एव लोक अवेक्खन्त पच्च 
वेक्लन्त तुख्यन्ते ती रयन्त विभावयन्त विमूत करोन्त ति - एव लोक 
अवेक्खन्त । 


मच्चुराजा न पस्सती ति । मच्चु पि मच्चुराजा," मारो पि 
मच्चुराजा, मरण पि मच्चुराजा। न पस्ततीति। मच्चुराजा न 
पस्सती न वक्ति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिल्भति । वृत्तञ्हेत 
भगवता सय्यथापि, भिक्खवे, आरञ्जिको- मिगो अरञ्जे पवने चरमानो 
विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिद्रति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो 
सेय्य कप्पेति। त ॒किस्स हेतु ? अनापाथगतो, भिक्ववे, लुहस्स । 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकूसलहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति! अजय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्ु अन्धमकासि मार, अपदं 
वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतो'। 


१ विपरियेसग्गाहौ -स्या०। २ -यन्तीकत्वा-स्या०। ३ मच्चुत्तरो-स्या०। 
४ मच्चु -स्या०। ५ जर-स्याऽ। ६ स्या० पोत्थके नत्थि।! ७७ स्या० पोत्थके नत्थि। 
८ ओरज्को -स्या०) 
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“पून चपर, भिर्वेखवे, भिक्खु॒वितक्कविचारान वृपसमा 
अज्सत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभावं अवितक्के अविचार 
समाधिज पीतिसुख दुतिय भान ततिय कान चतुत्थ भान 
उपसम्पज्ज विहरति । अय वुच्चति, भिक्छवे, भिक्छु अन्धमकासि 
मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतो । 

पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो रूपसञ्जन समतिक्कमा, 
पटिघसञ्जान अत्थद्धमा, नानत्तसञ्मान अमनसिकारा, अनन्तो 
आकासो ति आकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । अय वुच्चति, 
भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्खु 
अदस्सन गतो पापिमतो'। 

“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो आकासानञ्चायतन 
समतिक्केम्म अनन्त विजञ्जाण ति विञ्ज्ाणञ्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति पे । 

“पुन चपर, भिक्वे, सन्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्म्वी ति आकिञ्चञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति पेऽ । 

“पुन चपर, भिक्षे, सम्बसो आकिञ्चञ्नायतन सम॑ति- 
क्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति पे० । 


"पुन चपर, भिक्खवें, सम्बसो नेवसञ्मानासञ्जायतन 
समतिक्कम्म सञ्बावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्ञाय 
चस्स दिस्वा आसवा परिक्छीणा होन्ति। अय वृच्वति, भिक्सवे, 
भिक्खु अन्धमकसि मार, अपद वधित्वां मारचक्खु अदंस्सनं 
गतो पापिमतो, तिण्णो लोकं विसन्तिक' ति। सो विस्सत्थो गच्छति 
विस्सत्थो तिद्रत्ति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो सेय्य कप्पेति। त 
किस्स हेतु ? अनापाथगतो भिक्खु' पापिमतो ति - मच्चुराजा न 
पस्सति । तेनाह भगवा - 


“सुञ्जतो लोक अवेक्लस्सु, मोघराज सदा सतो । 
अत्तानुदिद्ि ऊहच्च, एव मच्चुतरो सिया । 
एव लोक अवेक्लन्त, मच्वुराजा न पस्सती'* ति ॥ 


१ नभिक्खवे ~ स्या०। 


२ १६ ८९ | पिद्धियमाणवयुच्छानिहेसो १९९ 


सह्‌ गाथापरियोसाना प° सत्था मे, भन्तं भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 


मोघराजमाणवपुच्छानिहैसो पञ्नरसमो | 





१६ पिद्धियमाणवपुच्छानिदेसो 


८९ जिण्णोहुमस्मि अबलो वीतवण्णो,' (इच्चायस्मा पिद्धियो ) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 
माह नस्स भोमुहो अन्तरा व 
आचिक्ख धम्म यमह विजजञ्जः। 
जातिजराय इध विप्यहान ।। 


जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो ति जिण्णोहमस्मी ति! 
जिण्णो वृङखो महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो वीसवस्ससतिको 
जातिया! अबलो ति । दुल्बलो अप्पबलो अप्पथामो । बवौतवण्णो ति। 
वीतवण्णो विगतवण्णो विगच्छितवण्णोः । या सा पुरिमा सुभा 
वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो ति-जिण्णोहमस्मि 
अबलो वीतवण्णो | 


इच्चायस्मा पिद्धियो ति। इच्चा ति। पदसन्धि पेऽ । 
आयस्मा ति। पियवचन पे० । पिद्खियो ति। तस्स ब्राह्यणस्य 
नाम पेऽ अभिलापो ति~ इच्चायस्मा पिद्खियो। 


नेत्ता न सुद्धा सवन न फ़ाचू ति नेत्ता असुद्धा अविसुद्धा 
अपरिसुद्धा अवोदाता। नो तथा चक्खुना रूपे पस्सामी ति -नेत्ता 
न सुद्धा। सवन न फास ति+ सोत असुद्ध अविसुद्ध अपरिसुद्ध 
अवोदात। नो तथा सोतेन सद्‌ सुणोमी ति -नेत्ता न सुद्धा सवन 
न फासु। 

माह नस्स मोमुहो अन्तरावा ति। माह नस्स ति। माह नस्स 
मह विनस्स माह पनस्स । मोमुहो ति । मोहमुहो अविज्जागतो अञ्बाणी' 
अविभावी दुप्पञ्जो । अन्तरावा ति । तुय्ह्‌ धम्म दिह पटिपद मग्ग अनञ्चाय 


१ विवण्णो ~ स्या०। २२ माहम्पनस्स-स्या० २३-२३ अतराय-स्याऽ! ४ 
स्या० पोत्थके नत्थि। ५ रूप-स्य०) ६ अनाणी-स्या०। 
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अनधिगन्त्वा' अविदित्वा अप्पटिरुभित्वा अफस्सयित्वा असच्छिकरितवाः 
अन्तरायेव कारु करेय्य ति - माह नस्स मोमृहो अन्तराव। 


आचिक्ख धम्म यमह विजज् ति। धम्म ति। आदिकल्याण 
मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन केवरूपरिपुण्ण 
परिसृद्ध ब्रह्मचरिय, चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बखानि, सत्त बोज्णद्धं, अरिय 
अदट्ुद्धिक मग्ग, निन्नान च निन्बानयामित्रि च पटिपद आचिक्खाहि' 
दसेहि पञ्जपेहि पटूपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति ~ आचिक्ख धम्म । यमह्‌ विजञ्ब ति। यमह जानेय्य आजानेय्य' 
विजानेय्य पटिविजानेय्य पटि विज्भेय्य अधिगच्छेय्य फस्सेय्य सच्छि- 
केरेय्य ति ~ आचिक्ख धम्म यमह्‌ विजय्य | 

जातिजराय इध विप्पहान ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
पहान वृपसम पटिनिस्सम्ग परिप्पस्सद्धि अमत निन्बान ति- 
जातिजराय इध विप्पहान। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"जिण्णोहमस्मि अबलो वीत्तवण्णो, (इच्चायस्मा पिद्ध्ियो) 
नेत्ता न सुद्धा सवन न फासु। 
माह नस्स मोमुहो अन्तराव, 
आचिक्ख धम्म यमह विजज्ज। 
जातिजराय इध विप्परान'' ति ॥ 


९० दिस्वान रूपेसु विहुञ्जामाने, (पिद्धिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुव पिद्धधिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूप अपुनब्भवाय । 


दिस्वानं रूपेसु विहुञ्जमाने ति। रूप ति। चत्तारो च 
महामूता चतुल्न च महाभूतान उपादाय रूप । सत्ता रूपहुतु 
रूपप्पच्चयाः रूपकारणा हञ्जन्ति विहञ्जन्ति उपहञ्चन्ति 


१ अनाविकत्वा -स्या०। २ अविदितकत्वा -स्या०। ई अफुसयित्वा - स्या०। 
४ असच्छिकत्वा - स्या०। ५ आचिक्लं -स्या०) ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ सूपेसु- 
स्या०। ८ रूपपच्चया ~ स्या०। 
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उपघातियन्ति । रूपें सति विविधकम्मकारणा कारेन्ति। कसाहि पि 
ताटेन्ति, वेत्तेहि पि ताढटेन्ति, अडदण्डकहि पि तबेन्ति, हत्थ पि 
छिन्दन्ति, पाद पि छिन्दन्ति, हत्थपाद पि छिन्दन्ति, कण्ण पि 
छिन्दन्ति, नास पि छिन्दन्ति, कण्णनास पि छिन्दन्ति, बिलद्धथालिक 
पि करोन्ति, सद्भमुण्डिकः पि करोन्ति, राहुमुख पि करोन्ति, 
जोतिमालिक पि करोन्ति, हत्यपज्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिक 
पि करोन्ति, चीरकवासिकः' पि करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, 
बछिसमसिक पि करोन्ति, कहापणिक पि करोन्ति, खारापतच्छिक 
पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिक पि करोन्ति, पलाकपीठक पि करोन्ति, 
तत्तेन पि तेखेन ओसिञ्चन्ति, सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्त पि 
सूरे उत्तासेन्ति, असिना पि' सीस छिन्दन्ति! एव सत्ता रूपहेतु 
रूपप्पच्चया रूपकारणा हञ्जन्ति विहृञ्चन्ति उपहुञ्जन्ति 
उपघातियन्ति । एव हञ्जमाने विहञ्जमाने उपहञ्जमाने उपघातिय- 
माने दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वाः विभावयित्वा विभूत 
कत्वा ति - दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने । 


पिद्धिया ति भगवा ति। पिद्धधिया ति। भगवा त ब्राह्मण 
नामेन आक्पति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिद भगवा ति ~ पिद्धिया ति भेगवा। 


रुष्यन्ति रूपेसु जना पमत्ता॒ति। रष्पन्ती ति । रुप्पन्ति 
कुप्पन्ति पीठयन्ति घटूयन्ति, व्याधिताः दोमनस्तिता होन्ति, 
चक्खुरोगेन रुप्पन्ति कुप्पन्ति पीठ्यन्ति घटूयन्ति, व्याधिता 
दोमनस्सिता होन्ति सोतरोगेन पेऽ कायरोगेन पे० उसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सेहि रप्पन्ति कुप्पन्ति पीठयन्ति घटुयन्त, 
व्याधिता दोमनस्सिता होन्ती ति ~ रुप्पन्ति रूपेसु । 

अथ वा, चक्ुस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमानं वेमाने 
विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति पे० दोमनस्सिता होन्ति। 
सोतस्मि घानस्मि जिब्हाय कायस्मि रूपस्मि सदह्स्मि 


१ उपघातयन्ति -स्या०। २ स्द्खम्‌ण्डक-स्या०। ३ चिरवासिक-स्या०। 
४ बकिसमसिक -स्या० ५ स्या० पौत्थके नत्थि) ६ तिरयित्वा-स्या० ७ पीटधि 
यति -स्या०। ८ -यत्थिता~स्या० 
चु° नि° - २६ 
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गन्धस्मि रसस्मि फोटुन्बस्मि कूलस्मि गणस्मि अवासस्मि 
लाभस्मि यसस्मि पससाय सुखस्मि चीवरस्मि पिण्ड- 

पातस्मि सेनासनस्मि गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खारस्मि हीयमाने 
हायमाने परिहियमाने केमाने विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति 
कुप्पन्ति पीठयन्ति षटरयन्ति, व्याधिता दोमनस्सिता हन्ती ति - एव 
पि रुप्पन्ति रूपेसु । 

जना ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहा 
च पन्बजिता च देवा च मनुस्ता च। पमत्ता ति। पमादो वत्तव्बो 
कायद्च्चरितेन वा वचीदुच्चरितेन' वा मनोदुच्वरितेन वा पञ्चसु 
कामगुणेसु चित्तस्स वोसम्गो वोसग्गानुप्पदान कुंसलन वा धम्मान 
भावनाय असक्कच्चकिरियताः असातच्चकिरियता अनट्ितकिरियता 
ओलीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना 
अभावना अबहुलीकम्म अनधिद्रान अनचुयोगो पमादो । यो एवरूपो 
पमादो पमज्जना पमज्जितत्त - अय वुच्चति पमादो । इमिना पमादेन 
समल्नागता जना पमत्ता ति - रुप्पन्ति शूपंसु जना पमत्ता । 

तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तकारणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना एव आदीनव सम्पस्समानो 
रूपेसू ति - तस्मा तुव पिद्धिय । अप्पमत्तो ति । सक्कच्चकारी सातच्च- 
कारी पेऽ अप्पमादो कुसरेसु धम्मेसू ति ~ तस्मा तुव पिद्धखिय 
अप्पमत्तो \ 

जहस्सु रूप अयपुनब्भवाया ति । रूप ति चतारो च महामूता 
चतुत्त च सहाभूतान उपादाय शूप । जहुश्सु रूप ति । जहस्सु खूप, 
पजहस्सु रूप, विनोदेहि रूप, व्यभ्तीकरोहि रूप, अनभाव गमेहिं 
रूप । अपुनन्भवाया पति। यथा ते रूप इधेव निरुज्भेय्य, पुनपटि- 
सन्धिको' भवो न निन्बत्तेय्य कामधातुया वा रूपधातुथा वा अरूप- 
घातुया वा, काम॑भवे वा रूपभवे वा अरूपभवे वा, सजञ्ञाभवे वा 
असञ्जाभवे वा नेवसञ्जानासञ्जाभवें वा, एकवोकारभवे वा 
चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पुनगतिया वा उपपत्तिया 


१ वचीदृच्चसिति ~ स्या° एवमूपरि पि। २ पञ्चसु वा-स्या०।३ वौस्सगौ- 
स्या० एवमुपरि पि! ४ स्या° पौत्थके नत्थि। ५ पटिर्पाधि ~स्या०। 


२ १६९१] पिद्धियमाणवपुच्छानिहेसो २०३ 


ध 


वा परटिसल्धिया वा भवे वा ससारे वाव वान जनेय्य न 
सजञ्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिन्बत्तेय्य, इधेव निरुज्मेय्य वृूपसमेय्य 
अत्थ गच्छेय्य परिप्पस्सम्भेय्या ति - जहस्सु रूप अपुनन्मवाय । 
तेनाह भगवा - 


“दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धिया त्ति भगवा) 6 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 

तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो, 

जहस्सु रूप अपुनम्भवाया ति॥ 


९१ दिता चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 10 
न तुय्ह अदद अस्सुत' अमुत, 
अथो अविञ्ात किञ्चि नमत्थिं लोकं! 
आाचिक्ठ धम्भ यमह विजजञ्न, 
जातिजराय इध वचिप्यहान ॥ 


दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो उद्ध अधो दस दिसाइमायो 1 
ति। दस दसा) 


न तुण्ड अदि अस्सुत अमुत अथो अविञ्जात किञ्चि 
नमत्थि लोके ति। न तु्ह्‌ अदिद्रु अस्सुत अमूत अविञ्जात किञ्चि 
अत्तत्थो वा परत्थो वा उभयत्थो वा द्द्रधम्मिको वा अत्थो 
सम्परायिको वा अत्थो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरो वा अत्थो गूढहो 
वा अत्थो परिच्छन्नो वा अत्थो नेय्यो वा अत्थो नीतो वा अत्थो 
अनवज्जो वा अत्थो निविकक्सो वा अत्थो वोदानो वा अत्थो 
परमत्थो वा नत्थि न सति न सविज्जति नुपलन्भती ति-नतुष्ट्‌ 
अदिद् अस्सुत अमुत अथो अविञ्जात किञ्चि नमत्थि लोकं । 


आचिक्ख धम्मं यमह विजञ्ज ति। धम्म ति। आदि- % 
कल्याण पे० निब्बान च निब्बानगामिनि च पटिपद आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्चपेहि पद्रपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि 5 198 


११ असुताम्‌त क~-स्या०। २ असुत-स्या०) ३३ स्या० पौत्थके नत्थि। 
४४ सतिन सविज्जत नूपल्भती -स्या०। ५ आचिक्खधम्म -स्या०। 


16 


2 
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पकासेहि । यमह विजञ्ज ति। यमह जानेय्य अजानेय्य विजानेय्य 
पटिविजानैय्य पटिविज्मेय्य अधिगच्छेय्य फस्सेय्य सच्छिकरेय्य 
ति ~ आचिक्ख धम्म यमह्‌ विजज्ज। 


जातिजराय इध विष्पहान ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
पहान वूपसम' पटिनिस्सम्ग परटिप्पस्सद्धिः अमत निन्बान ति - 
जातिजराय इध विप्पहान। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 

उद्ध अधो दस्र दिसा इसमायो। 

न तुण्ह अदिदु अस्सुत अमुत, 

अथो अविञ्चात किञ्चि नमलस्थि खोक । 
आचिक्ख धम्म यमह विजजञ्ज, 
जातिजराय इध विप्पहान'' ति॥ 


९२ तण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्वमानो, (पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परेतं । 
तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्ह अपुनम्भवाय 


तण्हाधिपन्चे मनुजे पेक्वमानो ति। तण्हा ति। रूपतण्हा 
पे० धम्मतण्हा । तण्हाधिपच्ने ति। तण्टाधिपे तण्टानुगे' तण्हानुगते 
तण्हानुसटे तण्हाय पन्ने पटिपस्ने अभिभूतं परियादिश्चचित्ते । मनुजे 
ति ~ सत्ताधिवचन । पेक्छमानो ति। पेक्वमानो दक्खमानो ओरो- 
कयमानो निज्छायमानो उपपरिक्वमानो ति ~ तण्टाधिपन्ने मनुजं 
पेक्खमानो । पिद्धिया ति भगवा ति। पिद्धिया ति। भगवा त 
ब्राह्मण नामेन आरपति । भगवा ति। गारवाधिवचनसेत पे° 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति ~ पिद्धिया ति भगवा। 


सन्तापजाते जरसा परेते ति। सन्तापजातें ति। जातिया 
सन्तापजाते, जराय सन्तापजाते, व्याधिना सन्तापजाते, भरणेन 
सन्तापजाते, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासेहि सन्तापजाते, नेर- 
यिकेन दुक्खेन सन्तापजाते पे० दिद्विन्यसनेन इक्खेन सन्तापजातं 


जमः म 


१ वृपसमो पटिनिस्सम्गो पटिप्यस्सद्धि -स्या०५ २ स्या० पीत्थके नत्थि। 
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इतिजाते उपदह्वजाते उपसभ्गजाते ति ~ सन्तापजाते। जरसा परेते 
ति। जराय रूद्र परेते समोहितं समन्नागते'। जातिया अनुगते 
जराय अनुसटे व्याधिना अभिभूते मरणेन अन्माहते अताणे अरणे 
असरणे असरणी भूतं ति ~ सन्तापजाते जरसा परेत । 


तस्मा तुब पिद्धिय अप्पमत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तकारणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना एव आदीनव सम्पस्समानो 
तण्टाया ति - तस्मा तुव पिद्धिय। अष्पमत्तो ति। सक्कच्चकारी 
प० अप्पमादो कुसकसु धम्मेसू ति - तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो । 
जहस्सु तण्ह अपुनब्भवाया ति । तण्हा ति । रूपतण्हा पे० 
धम्मतण्हा । जहस्सु तण्ड ति। जहस्स्‌ तण्ह॒ पजहस्सु तण्ह॒ विनोदेहि 
तण्ह ब्यन्तीकरोहि तण्॒ अनमाव गमेहि तण्ह। अपुनब्भवाया ति। 
यथा ते पे० पूनपटिसन्धिको भवो न निन्बत्तेय्य कामधात्तुया वा 
रूपधातुया वा अरूपधातुया घा, कामभवे गा रूपभवे वा अरूपभवं 
वा, सञ्जाभवे वा असञ्बाभवे वा नेवसञ्जानासञ्ाभवे वा, 
एकवोकारभवे वा चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पूनगतिया 
वा उपपत्तिया वा पटिसन्धिया वा भवे वा ससारेवावट वान 
जनेय्य न सञ्जनेय्य न निन्बत्तेय्य नाभिनिन्वत्तेय्य, इधेव निरुज्भेय्य 
वूपसमेय्य अत्थ गच्छेय्य परटिप्पस्सम्भेय्या ति - जहस्सु तण्ड अपून- 
न्भमवाय । तेनाह भगवा - 


' तण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्खमानो, (पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परते । 

तस्मा तुव पिद्धिय अप्पमत्तो, 

जहस्सु तण्ट्‌ अपुनन्भवाया'' ति ॥ 


सह॒ गाथापरियोसाना ये ते ब्राह्मणेन सदधि एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेसर अनेकपाणसहस्सान 
विरज वीतमल धम्मचक्खु उदपादि - “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त 
निरोधधम्म'' ति। तस्स च ब्राह्मणस्स विरज वीतमल धम्मचक्सु 
उदपादि - “य किल्च समुदयधस्म सब्ब त निरोधधम्म ति। 


नीवा 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २२९तेन-स्या०। 
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सह धम्मचक्खुस्स' पटिकाभा' अजिनजटावाकची रतिदण्डकमण्डल्कसा' 
च मस्सू च अन्तरहिता भण्डुकासायवत्थवसनो' स्धारिपत्तचीवरधरो 
अन्वत्थपटिपत्तिया पञ्जल्िको भगवन्त नमस्समानो निसिन्नो होति- 
"सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी' ति 
पिद्धियमाणवपृच्छानिषहेसो सोकसमो । 





१७ पारायनत्थुतिगाथानिहेसो 


९३ इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणकं चेतिये, 
परिचारकसोटठसान ब्राह्मणान अज्जो पुद्रो पुरो पन्ह व्याकासि । 

इदमवोच भगवा ति। इद' पारायन अवोच। भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेत पेऽ सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद भगवा ति - 
इदमवोच भगवा। समगघेसु विहरन्तो ति। मगधनामके जनपदे 
विहरन्तो इरियन्तो वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो । पासाणकं 
चेतिये ति । पासाणकचेतिय' वुच्चति बुद्धासन ति ~ मगधेसु विहरन्तो 
पासाणके चेतिये । परिचारकसोढसान ब्राह्मणान ति। पिद्धियो 
ब्राह्मणो बावरिस्स ब्राह्मणस्स पद्धो पद्चखे परिचारको सिस्सो। 
पिद्धियेन तं सोक्सा ति~ एव पि परिचारकसोठसान ब्राह्मणान । 
अथ वा, ते सोठस ब्राह्मणा बृद्धस्स भगवतो पद्धा पद्धचरा परिचारका 
सिस्सा ति~ एव पि परिचारकसोटसान ब्राह्मणान । 


अन्मिटो पुटो पुटो पञ्ह व्याकासी ति । अञ्क्िह्रो ति। अज्म 
अज्मेसितो । पुद्रो पुष ति! पुद्रो पुद्रो पुच्छितो पुच्छितो याचितो 
याचितो अज्ज्ेसितो अन्भेसितो पसादितो पसादितो । पञ्हं व्याकासी 
ति। पञ्ह व्याकासि आचिव्खि देसेसि पञ्जपेसि पद्ुपेसि विवरि 
विभजि उत्तानीअकासि* पकासेसी ति - अज्भिद्रो पुद्रो पुद्रो पञ्ट्‌ 
व्याकासि। तेनेत वुच्चति - 

“इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, परि- 
चारकसोढसान ब्राह्मणान अज्र पृष्टो पुद्रो पञ्ट व्याकासी'' ति। 


११ चक्लुपटिलाभा-स्या०। २ अलिनजटावाकचीरदण्डकमण्डटकेसा - स्या०। 
३ भण्डकासाय० -यस्या०। ४ परिचारिकसोटसन् -स्या०) ५ इम --स्या०। ६ पासाण 
चेतिय -स्या०! ७ उत्तानीमकासि-स्या०। % 


२ १७ ९४ पारायनत्थुतिगाथानिहेसो २०७ 


९४ एकमेकस्स चे पि पञ्हस्स अत्थमञ्जाय धम्ममञ्ञाय 
धम्मानुधम्म पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार! पारद्धमनीया इमं 
धम्मा ति! तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स (पारायन” तेव अधिवचन । 


एकमेकस्स चं पि पञ्हस्सा ति। एकमेकस्स चं पि अजित- 
पञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि तिस्समेत्तेय्यपज्हस्स, एकमेक्स्स चे पि 
पुण्णकपञ्टस्स, एकमेकस्स चे पि मेत्तगूपञ्हस्स, एकमेक्स्स चे पि 
धोतकपञ्हस्स, एकमेकस्स चं पि उपसीवपञ्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि नदकपञ्हस्स', एकमेकस्स चे पि हेमकपजञ्हस्स, एकमेकस्स 
चे पि तोदेय्यपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि कण्पपज्ट्स्स, एकमेकस्स 
चे पि जतुकण्णिपञ्टस्स, एकमेकेस्स चे पि भद्रावुधपञ्हस्स, एकमे- 
कस्स चे पि उदयपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि पोसार्पञ्हस्स, 
एकमेकस्स चं पि मोधराजपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि पिद्धिय- 
पञ्हुस्सा ति ~ एकमेकस्स चे पि पञ्ट्स्स। 

अत्थमञ्जञाय धम्ममञ्जाया ति। स्वेव पञ्हो धम्मो, 
विसज्जन अत्थो ति अत्थ अञ्चाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूत कत्वा ति - अत्थमञ्चाय। धम्ममञ्जायां ति। 
धम्म अञ्जाय जानित्वा कुलुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत 
कत्वा ति-धम्ममञ्याया ति-अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाय। धस्मानुधस्म 
परिपज्जेय्या ति। सम्मापटिपद अनुरोमपटिपद अपच्चनीकपटिपद 
अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद पटिपन्जेय्या ति ~ धस्मानुधम्म 
पटिपज्जेय्य । गच्छेय्येव जरामरणस्स पार ति। जरामरणस्स पार 
वुच्चति अमत निब्बान। यो सो सव्बसद्भारसमथो सब्बूपधिप्परि- 
निस्सम्गो तण्टक्खयो विरागो निरोधो निव्बान्‌ । गच्छेय्येव जरामरणस्स 
पार ति। जरामरणस्स पार गच्छेय, पार अधिगच्छेय्य, पार 
अधिफस्सेय्य, पार सच्छिकरेय्या ति ~ गच्छेय्येव जरामरणस्स पार । 
पारद्धमनीया' इमे धम्मा ति। इमे धस्मा पारद्धमनीया। पार 
पपेन्ति पार सम्पपेन्ति पार समनुपपेन्ति, जरामणस्स तरणाय 
सवत्तन्ती ति ~ पारद्धमनीया इमे धम्मा ति। 


१ नदपच्हुस्स -स्या०। २ फुसेय्य - स्या०। ३ पारगमनीया-स्या०, एवमुपरि 
पि। ४ तारणाय-स्या०। * 
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तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्सा ति। तस्मा ति। तस्मा 
तकारणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना ति - तस्मा । इमस्स धम्मपरिया- 
यस्सा ति! इमस्स पारायनस्सा ति - तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स । 
पारायनं तेव अधिक्चन ति। पार वृच्चति अमत निब्बान प° 
निरोधो निन्बान। अयन वुच्चति मग्गो, सेय्यथिद - सम्मादिद्टि 

पे० सम्मासमाधि। अधिवचन ति। सद्धा समञ्जा पञ्मतति 
वोहारो नाम नामकम्म नामधेय्य निरुत्ति व्यञ्जन अभिरपो ति - 
पारायन तेव अधिवचन । तेनेत वुच्चति - 

'एकमेकस्स' चे पि पञ्हस्स अत्थमञ्ञाय धस्ममञ्जाय 
धम्मानुधम्म पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पार । पारद्धमनीया 
इमे धस्मा ति। तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स 'पारायनः' तेव 
अधिवचन“ ति। 


९५ अजितो तिस्समेत्ते्यो, पुष्णको अथ संत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अंथ हमको ॥ 


९६ तोदेग्यकष्पा दुभयो, जतुकण्णीं च पण्डितो 
मद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्यणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिद्धियो च महाइसि ॥ 


९७ एतं बंद उपागच्छ , सम्पल्चचरण इसि । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्‌, बुद्धसेदु उपागम्‌ ॥। 

एते बुद्ध उपागच्छ्‌ ति। एते ति। सोठस' पारायनिया 
ब्राह्मणा । बुद्धो ति। यो सो भगवा सयस्भू अनाचरियको पुन्बें 
अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि अभिसम्बुज्भि, तत्थ च सन्बञ्जुत 
पत्तो वकस च वसीभाव। बुद्धो ति केनटुन बुद्धो? बुज्भिता 
सच्चानी ति बुद्धो, बोधेता पजाया ति बुद्धो, मन्बञ्लुताय बुद्धो, 
सब्बदस्साविताय बृद्धो, अभिञ्जेय्यताय बुद्धो, विकसिताय बुद्धो, 
खीणासवसह्भातेन बृद्धो, निरूपक्किकेससद्भातेन बृद्धो, एकन्तवीतरागो 
ति बुद्धो, एकन्तवीतदोसो ति बृद्धो, एकन्तवीतमोहो ति बुद्धो, 


१ जयन ~-स्या०1 २२ स्या पौत्थके' नत्थि। ३२३ स्याऽ पौत्थके नत्थि। ४ 
उपागज्चछ्ं - स्या०। ५५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ भ्केनत्थेन -स्या०, एवमुपरि पि। 
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एकन्तनिक्किलेसो ति बुद्धो, एकायनमग्ग गतो ति बुद्धो, एको 
अनुत्तर सम्मासम्नोधि अभिसम्बद्धो ति बुद्धो, अबुद्धिविहतत्ता 
बुदधिपटिलाभा ति बुद्धो। बुद्धोति। नेत नाम मातरा कत न पितरा 
कत न भातरा कत न भगिनिया कत न मित्तामच्च्चहि कत न 
जातिसालोहितेहि कत न समणत्राह्यणेहि कत न देवताहि कत । 
विमोक्खन्तिकमेत बुद्धान भगवन्तान बोधिया मूर सह सन्बञ्लुत- 
जाणस्स पटिलाभा सच्छिकां पञ्जत्ति, यदिद बृद्धो ति। एते 
बुद्ध उपागच्छ ति। एते बुद्ध उपागमिसु उपसद्खमिसु पयिरुपासिसु 
परिपुच्छिसु परिपञ्हिसू ति - एते बुद्ध उपागच्छ । | 

सम्पन्चचरण इसि ति। चरण वृच्चति सीलाचारनिब्बत्ति'। 
सीलसवरो पि चरण, इन्द्रियसवरो पि चरण, भोजने मत्तञ्जुता पि 
चरण, जागरियानूयोगो पि चरण, सत्त पि सद्धम्मा चरण, चत्तारि 
पि फानानि चरण । सम्पन्न्नरण ति। सम्पन्नचरण सेद्रुचरण विसेदु- 
चरण पामोक्खचरण उत्तमचरण पवरचरण'। इसी ति। इसि 
भगवा महन्त सीलखक्खन्ध एसी गवेसी' परियेसी ति इसि पे० 
महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो परियेसितो-कह्‌ बुद्धी, कह 
भगवा, कह देवदेवो कहं नरासभो'' ति - इसी ति - सम्पन्चचरण इसि । 

पुच्छन्ता निपुणे पञ्हं ति । पुच्छन्ता ति । पुच्छन्ता याचन्ता 
अज्मेसन्ता पसादेन्ता। निपुणे पञ्हे ति। गम्भीरे दुहसे दुरनुबोधे 
सन्ते पणीते अतक्कावचरे निपृणे पण्डितवेदनीयें पञ्हे ति ~ पृच्छन्ता 
निपुणे पञ्हे । 

बुद्धसेदु उपागसु ति। बुद्धो ति। यो सो भगवा पे० 
सच्छिका पञ्त्ति, यदिद बुद्धो ति। सेदु ति। अग्ग सेद्र विसे 
पामोक्ख॒ उत्तम पवर बुद्ध उपागमु उपागमिसु उपसङ्कमिसु 
पयिरुपासिसु परिपुच्छिसु परिपञ्हिसू्‌ ति ~ बुद्धसेद उपागसु । 
तेनेत वुच्चति - 

एते बुद्ध उपागच्छ, सम्पन्चचरण इसि । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्टे, बुद्धसेद उपागमु ति ॥ 
१ सीलाचारनिप्फत्ति -स्या०। २ सेदुचरणं ~ स्या०। ३ पचरचरण सम्पन्नचरण- 


स्या०। ४४ एसि गवेसि~स्या०। ५८ बुद्धा -स्या०। 
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९८ तेस बुद्धो पन्याकासि पञ्हं पुटौ यथातथ । 
पञ्डान वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे सुनि ॥ 


तेस बुद्धो पम्याकासी ति । तेस ति - सोठसान' पारायनियान 
बराह्मणान । बद्धो ति। यो सो भगवा पेऽ सच्छिका पञ्चत्ति, यदिद 
बुद्धो ति। पव्याकासी ति। तेस बुद्धो पव्याकासि आचिक्ि देसेसि 
पञ्जपेसि पद्रुपेसि विवरि विभि उत्तानीअकासि पकासेसी ति - 
तेस बुद्धो पव्याकासि। 


पञ्ह पुटो यथातथ ति। पच्छ पदो ति। पञ्ह पुद्रो 
पूच्छितो याचितो अञ्भेसितो पसादितो। यथातथ ति। यथा 
आविर्विखतन्ब तथा आचिक्खि, यथा देसितन्ब तथा देसेसि, यथा 
पञ्जपेतन्ब तथा पञ्जपेसि, यथा पद्ुपेतब्ब' तथा पटुपेसि, यथा 
विवरितन्ब तथा विवरि, यथा विभजितन्ब तथा विभि, यथा 
उत्तानीकातन्ब तथा उत्तानीअकासि, यथा पकासित्तन्ब तथा 
पकासेसी ति -पञ्ट पुष्टो यथातथ । 


पञ्हान वेय्याकरणेना ति । पञ्हान वेय्याकरणेन आविक्छनेन 
देसनेन पञ्लपनेन पद्रुपनेन विवरणेन विभजनेन उत्तानीकम्मेन 
पकासनेना ति - पञ्टान वेय्याकरणेन । 
तोसेसि ब्राह्मणे सुनी ति। तोसंसी ति। तोसेसि वितोसेसि 
पसादेसि आराधेसि अत्तमने अकासि । ब्राह्मणं ति सोढस पारा- 
यनिये ब्राह्मणे । मुनी ति । मोन वृच्चति अण॒ प° सद्खजारुमतिच्च 
सो मुनी ति-तोसेसि ब्राह्मणे मुनि। तेनेत वुच्चति - 
(तेस बुद्धो पव्याकासि, भरञ्ह पुद्रौ यथातथ । 
पञ्हान वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनी" ति॥ 
९९ ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना \ 
बरह्माचरियमचरिसु, वेरपञ्बस्स सन्तिके । 


ते तोसिता चक्खुमतता ति। ते ति। सोठस पारायनिया 
ज्राह्मणा । तोसिता ति। तोसिता वितोसिता पसादिता आराधिता 


१ व्याकासि-स्या० २ सौढसश्न-स्याऽ। ३ पकासेतन्ब-स्या०) 
विवरेन ~ स्या०। म 
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अत्तमना कता ति - ते तोसिता। चक्खुमता ति। भगवा पञ्चहि 
चक्खूहि चक्खमा ~ मसचक्खुना पि चक्सुमा, दिन्बचक्खुना पि 
चक्सुमा, पञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा, बुद्धचक्सूना पि चक्सुः, 
समन्तचक्खुना पि चक्खुमा । कथ भगवा मसचक्खुना पि चक्खुमा 
प० एव भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा ति-ते तोसिता 
चक्खुमता । 


बुद्धेनादिच्चबन्धुना ति। बुद्धोःति। यो सो भगवा पे० 
सच्छिका पञ्ज्त्ति, यदिद बुद्धो ति। आदिच्चबन्धुना ति। आदिच्चो 
वुच्चति सूरियो। सो गोतमो गोत्तेन, भगवा पि गोतमो गोत्तेन, 
भगवा सूरियस्स गोत्तजातको गोत्तबन्धु! तस्मा बुद्धो आदिच्चबन्वू 
ति ~ बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
बरह्मचरियमचरिस्‌ ति। ब्रह्यचरिय वुच्चति असद्धम्मसमा- 
पत्तिया आरति निरति पंटिविरति वेरमणी विरमण अकिरिया 
अकरण अनज्छापत्ति वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो। अपि च, 
निप्परियायवसेन ब्रह्मचरिय वुच्चति अरियो अदुद्धिको मग्गो, 
सेय्यथिद - सम्मादिद्ि, सम्मासङ्खुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। ब्रह्य 
चरियमचरिस्‌ ति। ब्रह्मचरिय चरिसु अचरिसु समादाय वत्तिसू 
ति ~ ब्रह्मचरियमचरिसु । 
वरपञ्चस्स सन्तिके ति। वरपजञ्जस्स अग्गपञ्जस्स सद्र 
पञ्जस्स विसेदुपञ्चस्स पामोक्लपञ्चस्स उत्तमपञ्चस्स पवरपञ्जस्स । 
सन्तिकं ति । सन्तिकं सामन्ता आसन्ने अविदुरे उपकदुं ति - वरपञ्जस्स 
सन्तिके । तेनेत वुच्चति - 
`ते तोसिता चक्ुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
ब्रह्मचरियमचरिसु, वरपञ्चस्स सन्तिक” ति ॥! 
१०० एकमेकस्स पञ्हस्स, यथा बुद्धेन देसित । 
तथा यो परिषज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो \\ 





१ बुद्धेना-स्या०। २ सुरिथी-स्या०। 
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एकमेकस्स पञ्हस्सा ति। एकमेकस्स  अजितपञ्टस्स, 
एकमेकस्स ॒तिस्समेत्तेय्यपञ्हस्स पे० एकमेकस्स पिद्धियपञ्टस्सा 
ति ~ एकमेकस्स॒पञ्हस्स । 
यथा बुद्धेन देसित ति। बुद्धोति। यो सो भगवा सयम्भू 
पे० सच्छिका पञ्जत्ति, यदिद बुद्धो ति। यथा बुद्धेन देसित ति। 
यथा बुद्धेन आचिक्खित देसित पञ्जपित पद्रुपित विवरित विभजित' 
उत्तानीकत पकासित ति - यथा बुद्धेन देसित। 


तथा यो पटिपज्जेय्या ति। सम्मापटिपद अनुलोमपटिपद 
अपच्चनीकपटिपद अन्वत्थपटिपद धम्मानुधम्मपटिपद पटिपज्जेय्या 
ति ~ तथा यो पटिपज्जेय्य । 


गच्छं पार अपारतो ति। पार वृच्चति अमत निब्बान 

पे० निरोधो निन्बान। अपार वुच्चन्ति किकेसा च खन्ध च 

अभिसद्भारा च। गच्छे पार अपारतो ति। अपारतो पार गच्छेय्य, 

पार अधिगच्छेय्य, पार फस्सेय्य, पार सच्छिकरेय्या ति ~ गच्छे 
पार अपारतो। तेनेत वुच्चति - 


'एकमेकस्स पञ्हस्स, यथा बुद्धेन देसित । 

तथा यो परिपज्जेय्य, गच्छे पार अपारतो'' ति 
१०१९ अपारा पार गच्छेथ्य, भावेन्तो मर्गमुत्तम । 

मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायन इति॥ 


अपारा पार गच्छय्या ति। अपार वुच्चन्ति किरेसा च 
खन्धा च अभिसह्भारा च। पार वुच्चति अमत निन्बान पे० 
तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बान । अपारा पार गच्छे्या ति। 
अपारा पार गच्छेय, पार अधिगच्छेय्य, पार फस्सेय्य, पार सच्छि- 
करेय्या ति - अपारा पार गच्छेय्य । 

भावेन्तो मग्गमुत्तम ति। मग्गमत्तम वुच्चति अरियो 
अटुङ्धिको मग्गो, सेय्यधिद - सम्मादिष्टि पे० सम्मासमाधि। मग्ग 
मुत्तम॒ति। मग अग्ग सेदरु विसु पामोक् उत्तम पवर। भावेन्तो 
ति। भावेन्तो मसेवन्तो बहुलीकरोन्तो ति - भावेन्तो मगगमुत्तम । 


१ विभत्त-स्या०। % 
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मगो सो पार गमनाया ति - 


मर्गो पन्थो पथो पज्जो, अञ्जस वदुमायन। 
नावा उत्तरसेतु च, कुल्लो च भिसि सङ्खमो ॥ 


पार गसनाया ति। पार गमनाय पार सम्पापनाय पार 
समनुपापनाय जरामरणस्स तरणाया ति ~ मग्गो सो पार गमनाय । 


तस्मा पारायन इती ति। तस्मा ति। तस्मा तकारणा 
तहेनु तप्पच्चया तनिदाना। पार वुच्चति अमत निव्बान पे० 
निरोधो निन्बान । अयन वुच्चति मग्गो । इती ति । पदसन्धि पे० 
पदानुपुन्बतपेत इती ति - तस्मा पारायन इति । तेनेत वुच्चति - 


अपारा पार गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तम । 
मग्गो सो पार गमनाय, तस्मा पारायन इती" ति 
पारायनत्थुतिगाथानिहेसो सत्तरसमो । 


१८ पारायनानुगीतिगाथानिहेसो 


१०२ पारायवमनुगायिस्स, (इच्चायस्मा पिक्ियो) 
यथाहुक्लि तथाक्खासि, विसलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निञ्बनो नागो, किस्स हेतु मुसा भणे ॥ 


पारायनमनुगायिस्स ति। गीतमनुगायिस्स कथितमनुकथ- 
यिस्स' भणितमनुभणिस्स लपितमनुरपिस्स भासितमनुभासिस्स 
ति ~ पारायनमनुगायिस्स। इच्चायस्मा पिद्ियो ति। इच्चा ति। 
पदसन्धि पे० पदानुपुब्बतापेत - इच्चा ति । आयस्मा ति । पियवचन 
गरुवचन सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेत ~ आथस्मा ति! पिद्धखियो ति! 
तस्स थेरस्स नाम सदह्भा समञ्जा पञ्जत्ति वोहारो नाम नामकम्म 
नामधेय्य निरुत्ति व्यञ्जन अभिलापो ति - इच्चायस्मा पिद्धखियो । 


यथाद्‌क्ि तथाक्लासी ति। यथा अह्क्खि तथा अक्खासि 
आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पद्ुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसि। "सब्बे सद्भारा अनिच्चा' ति यथा अह्क्खि तथा 


११ पकरल्ले-स्यार। २ आयन -स्या०। ३ कथितमनुगायिस्स-स्या० पोत्थके 
एव सन्बपदेसु अनुगायिस्स ति आगत । ˆ 
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अक्खासि आचिकिखि देसेसि पञ्जपेसि पद्ुपेसि विवरि विभजि 
उत्तानीअकासि पकासेसि । “सब्बे सद्खारा दक्वा ति "सब्बे धम्मा 
अनत्ता'' ति “य किञ्चि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म'' ति 
यथा अहूक्खि तथा अक्लासि आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पटुपेसि 
विवरि विभजि उत्तानीभकासि पकासेसी ति - यथाहुक्खि तथाक्खासि । 


विमलो भूरिमेधसो ति। विमलो ति। रागो मल, दोसो 
मल, मोहो मर, कोधो उपनाहो सन्बाकुसलाभिसद्भारा मला । 
ते मला बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिच्नमूला तारावत्थुकता अनभाव- 
कता आयति अनुप्पादधम्मा। अमरो बुद्धो विमलो निम्मलो 
मलापगतो मल्विप्पहीनो मलविमृत्तोः सन्बमलवी तिवत्तो। भूरि 
वुच्चति पथवी । भगवा ताय पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय 
वित्थताय समन्नागतो । मेधा वुच्चति पञ्ञा। या पञ्जा पजानना 
अमोहो धस्मविचयो सम्मादिद्वि। भगवा इमाय मेधाय पञ्बाय 
उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो., 
तस्मा बुद्धो सुमेधसो ति - विमलो भूरिमेधसो । 

निक्कासो निन्बनो नागो ति । कामा तरि। उहानतो दे कामा - 
वत्थुकामा च किरेसकामा च पेऽ इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा पे० 
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । बुद्धस्स भगवतो वत्थुकामा परिञ्जाता 
किरेसकामा पहीना वत्थुकामान परिजञ्जातत्ता किरेसकामान पहीनत्ता । 
भगवा न कामे कामेति न कामे इच्छति न कामे पत्थेति न कामं 
पिहृति न कामे अभिजप्पति। यें कामे कामेन्ति कामे इच्छन्ति कामे 
पत्थेन्ति कामे पिहन्ति कामे अभिजप्पन्ति ते कामकामिनो रागरागिनो 
सञ्जसल्जिनो । भगवा त कामे कमिति न कामे इच्छति न कामें 
पत्थेति न कामें पिहति न कामे अभिजप्पति। तस्मा बुद्धो अकामो 
निक्कामो चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीनकामो पटिनिस्सद्ु- 
कामो वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो 
पटिनिस्सदुरागो निच्छातो निन्बृतो सीतिभूतो सुखप्पटिसवेदी' 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति - निक्कामो। 


१ तस्मा बृद्धो-स्या०। २ मरविप्पमृत्तौ-स्या०। ३ पठ्वी-स्या०। ४ 
इमाय -स्या०। ५ सुखपटिसवेदी - स्याऽ। 
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निनब्बनो ति। रागो वन, दोसो वन, मोहो वन, कोधो वन, 
उपनाहो वन सन्बाकूसलाभिसद्वारा वना। ते वना बुद्धस्स भगवतो 
पहीना उच्छिन्नमूलका तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पाद- 
धम्मा । तस्मा बुद्धो अवनो विवनो' निब्बनो वनापगतो वनविप्पहीनो 
वनविमृत्तो सब्बवनवीतिवत्तो ति -निन्बनो। नागो ति। नागो, 
भगवा अग्‌ न करोती ति नागो, न गच्छतीति नागो, न 
आगच्छती ति नागो एव मगवा न आगच्छती ति नागो ति- 
निक्कामो निन्बनो नागों। 

किस्स हेतु मुसा भणे ति। किस्स हेत्‌ ति। किस्स हेतु 
किहेतुः किकारणा किनिदाना किपच्चया ति - किस्स हेतु। मुसा 
भणे ति। मुसा भणेय्य कथेय्य दीपेय्य वोहरे्य - मुसा भणे' ति । 
मोसवज्ज भणेय्य, मुसावाद भणेय्य, अनरियवाद भणेय्य ! इधेकच्चो 
सभागतोः वा परिसागतो वा जातिमज्भगतो वा पूगमज्फगतो 
वा राजकुलमनज्मगतो वा अभिनीतो सक्खिपुद्रो - “एहम्भो' पुरिस, 
य जानासि त वदेही'' ति, सो अजान वा आह - "जानामी' ति, 
जान वा जह्‌ - "न जानामी'' ति, अपस्स वा आह्‌ ~ "पस्सामी" ति, 
पस्स वा आह - “न पस्सामी' ति। इति अत्तहेतु वा परहेतु वा 
आमिसकिञ्िक्वहेतु वा सम्पजानमुसा भासति," इद वुच्चति 
मोसवज्ज । 


अपि च, तीहाकारेहि मुसावादो होति। पुन्बेवस्स होति - 
मसा भणिस्स' ति, भणन्तस्स होति - "मूसा भणामी' ति, भणितस्स 
होति - मुसा मया भणित" ति - इमेहि तीहाकारेहि मसावादो होति । 
अपि च, चतूहाकारेहि मुसावादो होति। पुव्बेवस्स होति- मुसा 
भणिस्स' ति, भणन्तस्स होति ~ “मुसा भणामी' ति, भणितस्स 
होति - “मुसा मया भणित ' ति, विनिधाय दिद्व- इमेहि चतूहा- 
कारेहि मुसावादो होति। अपि च, पञ्चहाकारेहि छहाकारेहि 
सत्तहाकारेहि अदुहाकारेहि मुसावादो होति। पुब्बेवस्स होति - 





१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ स्या० पोत्यके नत्थि। ३३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ संभग्यतो -स्या०। ५ परिसम्तो-स्या०। ६६ स्याऽ पोत्थके नत्थि। ७ एहि 
भो - स्या०। ८ स्या० पोत्थके नत्थि।* ९ स्या० पोत्थके नत्थि। १० भणति -स्याऽ) 
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"मुसा भणिस्स'' ति, भणन्तस्स होति-“मुसा भणामी' ति, भणितस्स 
होति -“मुसा मया भणित'' ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, 
विनिधाय रुचि, विनिधाय सञ्च, विनिधाय भाव - इमेहि अटुहा- 
कारेहि मुसावादो होति मोसवज्ज। किस्स हेतु मुसा भणेय्य कथेय्य 
दीपेय्य वोह्रेय्या ति - किस्स हेतु मृसा भणं । तेनाह थेरो पिद्धियो - 


ˆ पारायनमनुगायिस्स, (इच्चायस्मा पिद्धियो ) 
यथाह्क्खि तथाक्खासि, विरलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निब्बनो नागो, किस्स हेत्‌ मुसा भणे" ति ॥ 


१०३ पहीनमलसोहस्स, मानमक्वण्पहायिनो । 
हन्दाह कित्तयिस्तामि, गिर वण्णुपसहित ॥! 


पहीनमलमोहस्सा ति। मल' ति। रागो मल, दोसो मल, 
मोहो मर, मानो मरू, दिदं मल, किलेसो मल, सब्बदुच्चरित मल, 
सन्बभवगामिकम्म मल । 

मोहो ति। य दुक्खं अञ्जाण अविज्जालद्खी मोहो अकुसल- 
मूल । अय वृच्चति मोहो । मल च मोहो च बुद्धस्स भगवतो पहीना 
उच्छिन्नम्‌खा तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा। 
तस्मा बुद्धो पहीनमलमोहो ति - पहीनमलमोहस्स । 

मानमक्म्पहायिनो ति । मानो ति। एकविधेन मानो - या 
चित्तस्स उन्नति" । दुविधेन मानो - अत्तुक्कसनमानो, परवम्भनमानो । 
तिविधेन मानो ~ सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसोहमस्मी ति मानो, 
हीनोहमस्मी ति मानो। चतुबल्बिधेन मानो ~ काभेन मान जनेति, 
यसेन मान जनेति, पसप्राय मान जनेति, सुखेन मान जनेति। 
पञ्चविधेन मानो - काभिम्हि मनापिकान रूपान ति मान जनेति, 
राभिम्हि मनापिकान सदान गन्धान रसान फोदुब्बान ति मान 


-जनेति ¦ छन्विधेन मानो ~ चक्खुसम्पदाय मान जनेति, सोतसम्पदाय 


घानसम्पदाय जिन्हासम्पदाय कायसम्पदाय मनोसम्पदाय मान 
जनेति सत्तविधेन मानो - मानो, अतिमनो, मानातिमानो, ओमानो, 


१ मला~स्या०। २२ स्या० पोत्थके नस्ि। ३ यो-स्या०। ४ उण्णति~ 
स्या०। क 
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अवमानो, अस्मिमानो, मिच्छामानो । अद्रुविधेन मानो ~ काभेन मान 
जनेति, अलाभेन ओमान जनेति, यसेन मान जनेति, अयसेन ओमान 
जनेति, पससाय मान जनेति, निन्दाय ओमान जनेति, सुखेन मान 
जनेति, दुक्खेन ओमान जनेति । नव विधेन मानो -सेय्यस्स सेग्योहमस्मी 
ति मानो, सेय्यस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, सेय्यस्स हीनोहूमस्मी ति 
मानो, सदिसस्स सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसस्स सदिसोहमस्मी 
ति मानो, सदिसस्स हीनोहमस्मी ति मनो, हीनस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानो, हीनस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, हीनस्स हीनोहमस्सी 
ति मानो दसविधेन मानो - इधेकच्चो मान जनेति जातिया वा 
गोत्तेन वा कोल्पुत्तियेन वा वण्णपोक्छरताय वा धनेन वा 
अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जादानेन वा 
सुतेन वा पटिभानेनः वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना | यो एवरूपो 
मानो मञ्जना मल्जितत्त उन्नति उन्नमो धजो सम्पग्गाहो केतु- 
कम्यता चित्तस्स - अय ॒वृच्चति मानो । 


मक्खो' ति। यो मक्खो मक्खायना मक्खायितत्त निटट्रिय 
निटटुरियकम्म - अय वुच्चति मक्खो । बृद्धस्स भगवतो मानो च 
मक्लो च पहीना उच्छिन्नमला ताखावत्थुकता अनभावकता आयति 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो मानमक्खप्पहायी ति~ मानमक्ख- 
प्पहायिनो । 


हन्दाह कित्तयिस्सामि गिर वण्णुपसहित ति। हन्दाह्‌ 
ति। पदसन्धि पदससग्गो पदपारिप्री अक्खरसमवायो व्यञ्जनसि- 
ख्द्रिता पदानुपुन्बतापेत - हन्दाह ति। कित्तयिस्सामि गिर॒ वण्णूप- 
सहिते ति । वण्णेन उपेत समुपेत उपागत समुपागत उपपन्न समुपपन्न 
समघ्नागत वाच गिर व्यप्पथ उदीरण कित्तयिस्सामि दसेस्सामि 
पञ्चपेस्सामि पद्ुपेस्सामि विवरिस्साभि विभजिस्सामि उत्तानी- 
करिस्सामि पकासेस्सामी ति ~ हन्दाह कित्तयिस्सामि गिर वण्णप- 
सहित । तेनाह थेरो पिद्धियो - 


१ कोलपुक्तिकेन ~ स्या०। २ विज्जदरानेन-स्या०। ३ पटिभाणेन -स्था०) ४४ 
उण्णति उन्नठो -स्या०। ५ मक्क्ला-स्या०। ६ स्या० पोत्थके नस्थि} ७ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ८ ओदीरण -स्था०। ९ देतिस्सामि-स्या०, एवमुपरि पि। 

चु9 नि० ~ २८ 
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ˆ पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 
हन्दाह कित्तयिस्सामि, गिर वण्णुपसहित'* ति।। 


१०४ तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु, 
लोकन्तग्‌ सन्बभवातिवत्तो । 
अनासवो सब्बदुक्वप्यहीनो, 
सच्चव्हयो ब्रह्य उपासितो मे ॥ 


तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्ख्‌ ति! तमोन॒दो त्ति। रागतम 
दोसतम मोहतम मानतम दिद्टितम किकेसतम दुच्चरिततम अन्धकरण 
अञ्जाणकरणः पञ्लानिरोधिक विघातपक्खिक अनिन्बानसवत्तनिक 
नुदि पनुदि पजहि' विनोदेसि व्यन्तीअकासि अनभाव गमेसि। 
बुद्धो ति। यो सो भगवा पेऽ सच्छिका पञ्त्ति, यदिद बुद्धो ति। 
समन्तचक्खु वृच्चति सब्बञ्जुतजाण पे० तथागतो तेन समन्तचक्छ्‌ 
ति ~ तमोनुदो बृद्धो समन्तचक्खु । 

लोकन्तग्‌ सब्बभवातिवत्तो ति। लोको ति। एको लोको - 
भवलोको । द्रे लोका - भवलोकोः च सम्भवलोको च, सम्पत्तिभव- 
लोको" च सम्पत्तिसम्भवलोको च, विपत्तिभवखोको च विपत्तिसम्भव- 
लोको च । तयो लोका - तिस्सो कंदना। चत्तारो लोका - चत्तारो 
आहारा । पञ्च रोका - पञ्नचृपादानक्खन्धा । छ लोका ~ छ अज्छत्ति- 
कानि आयतनानि। सत्त लोका - सत्तविञ्जाणद्वतियो । अदु खोका- 
अट खोकधम्मा। नव लोका - नव सत्तावासा। दस लोका - दस 
आयतनानि" द्वादस लोका-द्वादसायतनानि । अद्रारस खोका - अद्रारस 
धातुयो । लोकन्तग्‌ ति। भगवा लोकस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोिप्पत्तो निन्बानगतो निब्बानप्पत्तो । सो वुत्थवासो 
चिण्णचरणो जातिमरणससारोˆ नत्थि तस्स पुनन्भवो ति - लोकन्तग्‌ । 


सम्बभवातिवत्तो ति। भवाति द्वे भवा - कस्मभवो च 
पटिसन्धिको च पुनन्भवो। कतमो कम्मभवो ? पुञ्जाभिसल्लारो 


१ भगवा रागतम -स्या०। २ अचक्खुकरण अ्नाणकरण-स्या०। ३३ जहि 
विनोदयि -स्या०। ४४ स्या० पौत्थके नत्थि। ५५ सम्पत्ति च भवलोको विपत्ति च 
मवकोको -स्या०। ६ उपक्किठेसा एकादस लोका एकादस कामभवा-स्या०। ७ वृह 
नासो -स्या०। ८ जातिजरामरणससारो -स्या०। 


२ १८ १०४] पारायनानृगीतिगाथार्निहेसो २१९ 
। 1 


अपुञ्जाभिसद्धारो आनेञ्जाभिसङ्खारो - अय कम्मभवो। कतमो 
पटिसन्धिको पुनन्भवो ? पटिसन्धिका रूपा वेदना सञ्जा सहारा 
विजञ्जाण -अय पटिसन्धिको पुनन्भवो। भगवा कम्मभव च पटि- 
सन्धिक च पूनन्भव अतिवत्तो अतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति ~ खोकन्तग्‌ 
सब्बभवातिवत्तो । 


अनासवो सन्बदुक्वष्यहीनो ति। अनासवो ति। चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवुसवो, दिट्रासवो, अविज्जासवौँ । ते आसवा 
बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावकता 
आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनासवो। सब्बदुक्खप्पहीनो 
ति। सन्ब तस्स पटिसन्धिक जातिदुक्ड जरादुक्ल ब्याधिदुक्ख 
मरणदुक्ख सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्मुपायासदुक्ड पे० दिद्विन्यसन- 
दुक्ख॒ पहीन समुच्छिन्न वृूपसन्त॒पटिप्पस्सद्ध अभव्बृप्पत्तिक 
माणग्गिना दङ। तस्मा बृद्धो सम्बदुक्खप्पहीनो ति - अनासवो 
सन्बदुक्खप्पहीनो । 

सच्चनब्हयो ब्रह्य उपासितो मं ति। सच्चव्ह्यो ति। सच्च- 
व्यो सदिसनामो सदिसन्हयोः सच्चसदिसन्हयो । विपस्सी भगवः, 
सिखी भगवा, वेस्सभू भगवा, ककुसन्धो भगवा, कोणागमनोः भगवा, 
कस्सपो भगवा । ते बद्धा भगवन्तो सदिसनामा सदिसन्हया । भगवा 
पि सक्यमुनि तेस बुद्धान भगवन्तान सदिसनामो सदिसब्हयो ति - 
तस्मा बृद्धो सच्चब्ह्यो । 


ब्रह्मो उपासितो मे ति। सो मया भगवा आसितो उपासितो 
पथिरुपासितो परिपूच्छितो परिपञ्हितो ति ~ सच्चब्हयो ब्रह्य उपासितो 
मे। तेनाह थेरो पिद्धियो - 


ˆ तमोनुदो बुद्धो समतचक्खु, 
लोकन्तगू सन्बभवातिवत्तो । 
अनासवो सन्बदुक्खप्पहीनो, 
सच्चब्हयो ब्रह्य उपासितो मे ति॥ 


११ स्या० पोप्यके नत्थि। २ कोनागमनो-स्या०। ३ सच्चसंदिसहया- 
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२२० चुल्लनिहेसो [ २ १८ १०५ 


१०५ वजो यथा कुञ्बनक पहायः 
बहुष्फल काननमावसेय्य । 
एवमह' अप्पदस्सं पहाय, 
महोदधि हसोरिव अज्भपत्तो ॥ 


दिजो यथा कुञ्बनक पहाय बहृष्फल काननमाबसेय्या 
ति। विजो वुच्चति पक्खी। किकारणा दिजो वुच्चति पक्खी? 
द्विक्खत्त॒ जायती ति दिजो, मातुकच्छिम्हा च अण्डकोसम्हा च। 
तकारणा दिजो वुच्चति पक्खी ति - द्विजो । यथा कुब्बनक पहाया ति । 
यथा दिजो कुन्बनक परित्तवनक* अप्पफल* अप्पभक्ख अप्पोदक 
पहाय जहित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वाः वीतिवत्तेत्वा अञ्च 
बहुप्फल बहुभक्ख॒ बहूदक महन्त॒ कानन वनसण्ड अधिगच्छेय्य 
विन्देय्य पटिलभेय्य, तस्मि चः वनसण्डं वास कप्पेय्या ति - दिजो 
यथा कुञ्बनक पहाय बहुप्फल कानन .आवसेय्य । 


एवमह अप्पदस्से पहाय महोदधि हसोरिव अज्भपत्तो ति । 
एव ति। ओपम्मसम्पटिपादन । अष्पदस्से पहाया ति। यो च बावरी 
ब्राह्मणो ये चञ्मे तस्स आचरिया बुद्ध भगवन्त उपादाय अप्पदस्सा 
परित्तदस्सा थोकदस्सा आमकदस्सा कामकदस्सा छतुक्कदस्सा* वा । 
ते अप्पदस्से परित्तदस्से ओमकदस्सं लामकदस्से छतुक्कदस्से पहाय 
पजहित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा वीतिवत्तेत्वा बुद्ध भगवन्त 
अप्पमाणदस्स अग्गदस्स सेदरदस्स विसेद्रदस्स पामोक्छदस्स उत्तमदस्स 
पवरदस्स असम असमसम अप्पटिसम अप्पटिभाग अप्पटिपुग्गल 
देवातिदेव नरासभ पुरिससीह्‌ पूरिसनाग प्ूरिसाजञ्ज पुरिसनिसभ 
पुरिसधोरण्ह दसबरूधारि अधिगच्छ विन्दि पटिकभि । यथा च 
हसो महन्त॒मानसक ' वा सर अनोत्तत्त वा दहु महासमृह्‌ वा 
अक्खोभ' अमितोदकं जलयासि* अधिगच्छेय्य विन्देय्य पटिकरभेय्य, 
एवमेव" बुद्ध भगवन्त अक्खछोभ अमिततेज पभिश्रनाण विवटचक्सु 


१ एवमाह -स्या०। २ हसरिवज्ज्रपत्तो -स्या०) ३ रित्तवनक~स्या०।४४ 
स्या ० पौत्थके नत्थि। ५ बहुरुक्ख - स्या०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। ७ जतुक्कदस्सा - 
स्या०, एवमूपरि पि। < स्या० पोत्थके नत्थि। ९ दसबङ्‌ तादि-स्था०। १० व~-स्या०। 
११ मानुसकं -स्या०। १२ अक्लोभ-स्या०। १३ स्या० पोत्थके नत्थि। १४ एवमेव 
पिद्कियो ब्राह्यणो -स्या०। र 


२ १८ १०६] पारायतानुगीतियष्थानिहेसो २२१ 


पञ्जापभेदकुसल अधिगतपटिसम्भिद चतुष्वेसारज्जप्पत्त सद्धाधिमुत्त 
सेतपच्चत्त अद्वयभाणि तादि तथापटिञ्च अपरित्त महन्तं गम्भीर 
अप्पमेय्य दुप्परियोगाह' पहूतरतन' सागरसम छडगुपेक्खाय 
समन्नागत अतुल विपुल अप्पमेय्य, त ॒तादिस पवदत समग्गवादिन 
मेरुमिवः नगान गरुछमिव दिजान सीहमिव मिगान उदधिमिव 
अण्णवान अधिगच्छि त सत्थार जिनपवर महसि ति" ~ एवमह्‌ 
अप्पदस्सं पहाय महोदधि हसोरिवे अज्छपत्तो। व्रनाह थेरो 
पिद्धखियो - 

“दिजो यथा कुन्बनक पहाय, 

बहुप्फल काननमावसेय्य । 

एवमह अप्पदस्से पहाय, 

महोदधि हसोरिव अन्फपत्तो ति॥। 

१०६ यं मे पुब्ब बियाकसु, हर गोतमसासना 
इच्चासि इति भविस्सति। 
सन्ब त इतिहीतिह्‌, सब्ब त तक्कवडुन ॥ 


ये मे पुब्बे क्ाकस्‌ ति। यं ति।यो च बावरी ब्राह्मणो 
ये चञ्जे तस्स आचरिया, ते सक दिद्टिसक खन्ति सक रुचि 
सक रुद्धि सक अन्छासथ सक अधिषप्पाय व्याकसु आचिक्खिसु 
देसयिसु पञ्जपिसु पदटुपिसु विवरिसु विभजिसु उत्तानीअकसु पकासेसु 
ति-ये मे पुन्बे वियाकसु) 
हृर गोतमसासना ति। हुर गोतमसासना, पर गोतससासना, 
पुरे गोतमसासना, पठमतर गोतमसासना बुदढधसासना जिनसासना 
तथागतसासना अरहन्तसासना' ति -हुर गीतमसासना । 


इच्चासि इति भविस्सती ति। एव किर आसि", एव किर 
भविस्सती ति - इच्चासि इति भविस्सति। सब्ब त इतिहीतिहु ति । 
सब्ब त इतिहीतिह इतिकिराय परम्पराय पिटकसस्पदाय तक्कहतु 


१ सुद्धाधिमृत्त-स्या०) २ दुप्परियोगाछह्‌ -स्या०१। ३ बहुरतन~स्या०। ४ 
सिनेरमिव - स्या० । ५५ जिनपवर अधिगच्छ विदि पटिलभिन्ति-स्या०। ६ देवसासना 
अरहुतसासना -स्या०! ७ जसि-स्का०। 
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२२२ च॒ल्लनिहेसो [२ १८ १०६- 


नयहेत्त आकारपरिवितक्केन दिद्विनिज्छानक्खन्तिया न साम सयअभि- 
ज्ञात न अत्तपच्चक्ख धम्म य' कथयिसू ति ~ सन्ब त इतिहीतिह । 


सब्ब त ॒तक्कवडुन ति। सब्ब त तक्कवड्ुन वितक्कवडन 
सङ्प्पवडुन कामवितक्कवडुन व्यापाद वितक्कवडन विहिसावितक्कवडुन 
जातिवितक्कवहन जनपदवितक्कवडन अमरावितक्कवडन परानुदयता- 
पटिसयुत्तवितक्कवडुनः लाभसक्कारसिलोकपटिसयुत्तवितक्कवडन 
अनवञ्जत्तिषैटिसयुत्तवितक्कवडन ति - सन्ब त तक्कवडन । तेनाह 
थेरो पिद्धियो - 


“ये मे पुन्बे वियाकसु, हर॒ गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति । 
सव्व त॒ इतिहीतिह, सब्ब त ॒तक्कवंडुन'' ति ॥ 


१०७ एको तमोनुदासीनो, जुतिमा सो पभङ्धुरो) 
गोतमो भूरिषञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो । 


एको तमोनृदासीनो ति एको ति। भगवा पन्बज्जसङ्खातेन' 
एको, अदुतियद्रन एको, तण्ाय पहानद्रंन एको, एक तवीतरागो ति 
एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्तवीतमीहो ति एको, एकन्त- 
निक्किकेसो ति एको, एकायनमण्ग गतो ति एको, एको अनुत्तर 
सम्मासम्बोधि अभिसम्बृद्धो ति एको। 


कथ भगवा पव्बज्जस ह्खातेन एको ? भगवा दहुरो व समानो 
सुसु' काठ्कंसो' भद्रेन योग्बनेन' समन्नागतो परमेन वयसा अकामकान 
मातापितून अस्सुमुखान रोदन्तान विलपन्तान नातिसद्ध सन्ब 
घरावासपलिबोध छिन्वित्वा पृत्तदारबल्िबोध छिन्दित्वा नातिपलिबोध 
छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोध छिन्दित्वा केसमस्सु ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा 
अकिञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तेति 
पारेति यपेति यपेति। एव भगवा पन्बज्जसद्धातेन एको । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ ञअमरवितक्केवडून ~-स्या०। ३ परानृहयता० ~ 
स्या०। ४ पव्बज्जासङ्खातेन -स्या०; एवमुपरि पि। ५५ सुसूकाठ्केसो-स्या०। ६ 
योब्बञ्मेन -स्या०। ७ पहाय सन्ब -स्या०। ८ विचरति -स्या०। 
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कथ भगवा अदुकततियदुन एको † एव" पन्बजितो समानो 
एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसहानि 
अप्पनिगधोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेग्यकानि* पटिसल्लान- 
सारुप्पानि। सो एको गच्छति एको तिद्रुति एको निसीदति एको 
सेय्य कप्पेति एको गाम पिण्डाय पविसति एको अभिक्कमति 
एको पटिक्कमति एको रहो निसीदति एको चद्धम अधिट्राति 
एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारति यपेति शपेति! एव 
भगवा अदुतियह्‌न एको । 

क्थ भगवा तण्हाय पहानद्रंन एको ? सो एव एको अदुतियो 
अप्पमत्तो आतापी पदहितत्तो विहरन्तो नज्जा नैरञ्जराय तीरे 
बोधिरुक्खमूे महापधान पदहन्तो मार ससेन कण्ट नमुचि पमत्त- 
बन्धू विधमित्वा तण्हाजाछिनि विसट* विसत्तिकं पजहि विनोदेसि 
व्यन्तीअकासि अनभाव गमेसि। 


ˆ तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर । 
इत्थभावञ्चथाभाव, ससार नातिवत्तति । 
एतमादीन््व जत्वा, तण्ह दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे' ति॥ 
एव भगवा तण्हाय पहानहरुन एको | 
कथ भगवा एकन्तवीतरागो ति एको 7 रागस्स पहीनत्ता 
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो तिं 
एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहो ति एको, किरेसान पहीनत्ता 
एकन्तनिक्किलेसो ति एको । 
क्थ भगवा एकायनमग्ग गतो ति एको † एकायनमग्गो 
वुच्चति, चत्तारो सतिपद्राना पे० अरियो अदुद्धिको मग्गो । 
एकायन जातिखयन्तदस्सी, 
मग्ग पजानाति हिता कम्पी । 


१ सो एव~-स्या०।! २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ मनुस्सराहसेय्यकोति ~ स्या०। 
४४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५ सरित स्या०) ६ वुरव्वति~-स्या०। 
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एतेन मगगेन तरिसु पुष्बे, 
तरिस्सन्ति ये' च तरन्ति ओघ'' ति॥ 
एव भगवा एकायनमम्ग गतो ति एको । 
कथ भगवा एको अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति 
एको ? बोधि वृच्चति चतूसु मग्गेसु बाण पञ्चा पञ्जिन्दरिय पञ्जाबल 
धम्मविचयसम्बोज्मद्धो वीमसा विपस्सना सम्मादिद्धि। भगवा तेन 
सोधिमाणेन सब्बे सहारा अनिच्चा' ति बुल्भि, “सब्बे सद्भारा 
दुक्खा'' सति बुज्ि, *सन्बे धम्मा अनत्ता'' ति बुज्भि पे "य 
किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त॒ निरोधधम्म'“ ति बुज्ि। अथ ना, 
य॒बुज्ितन्ब अनुबुज्ितन्ब पटिवबुज्भितव्ब सम्बुज्मितन्ब अधि- 
गन्तन्ब फस्सितन्ब सच्छिकातव्ब सब्ब त तेन बोधिनाणेन बुज्मि 
अनुब्‌ज्मि पटिबुज्भि सम्बज्भि अधिगच्छि फस्सेसि सच्छाकासि । 
एव भगवा एको अनुत्तर सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति एको। 
तमोनुदो ति। भगवा रागतम दोसतम मोहतम दिद्वितम 
किरेसतम दृच्चरिततम अन्धकरण अचक्खुकरण अञ्जाणकरण 
पञ्जञानिरोधिक विघातपक्िकं अनिन्बानस््वत्तनिक नुदि पनुदि 
पजहि विनोदेसि न्यन्तीअकासि अनभाव गमेसि। आसीनो ति। 
निसिन्नो भगवा पासाणकं चेतिये ति - आसीनो) 


नगस्स पस्से आसीन, मुनि दुक्खस्स पारगु ! 
सावका पयिरपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ति॥ 
एव पि" भगवा आसीनो पे ० अथवा, भगवा सब्बोस्सु- 
क्कपरिप्पस्सद्धत्ता आसीनो सो वृत्थवासोः चिण्णचरणो पेण 
जातिमरणससारो नत्थि तस्स पुनन्भवो ति, एव पि भगवा आसीनो 
ति - एको तमोनुदासीनो 1 


जुतिमा सो पभङ्खरो ति। जुतिमा ति। जुतिमा मतिमा 
पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा नाणी विभावी मेधावी। पभडङ्खरो ति! 
पभद्भुरो आलोककरो ओभासकरो दीपङ्करो पदीपद्धरो* उज्जोतकरो 
पज्जोतकरो ति -जुतिमा सो पभङ्खुरो। 


११ चेव-स्याऽ। २९ मानतम दिद्वितम-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ वुदरुवासो -स्या०। ५ स्यां० पोत्थके नत्थि। 
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गोतमो भूरिपन्नाणो ति। गोतमो भूरिपञ्जाणो जाण- 
पञ्जाणो पञ्जाधजो पञ्ञाकेतु पञ्जाधिपतेय्यो विचयबहुलो पविचय- 
बहुलो ओक्खायनबहुलो समोक्वायनधम्मो विभूतविहारी तच्चरितो 
तन्बहुलो तग्गरुको तक्निन्नो तप्पोणो तप्पडभारो तदधिमुत्तो तदधि- 
पतेय्यो । 


धजो रथस्स पञ्जाण, धूमो' पञ्जाणस्छम्गिनो । 
राजा रटुस्स पञ्बाण, भत्ता पञ्जाणमित्थिया ति॥ 


एवमेव गोतमो भूरिपञ्जाणो बाणपञ्चाणो पञ्चाधजो 
पञ्जाकेतुं पञ्जाधिपतेय्यो विचयबहृल्ो पविचयबहुलो ओक्खायन- 
बहुलो समोक्खायनधम्मो विभूतविहारी तच्चरितो तन्बहुखो तग्गरूको 
तच्चिन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो ति ~ गोतमो 
भूरिपञ्जाणो । 


गोतमो भूरिमेधसो ति। भूरि वुच्चति पथवी। भगवा ताय 

पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय वित्थताय समघ्नागतो । मेधा वुच्चति 
पञ्चा या पञ्चा पजानुना पे० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिदि। 
भगवा इमाय मेधाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समन्नागतो, तस्मा बुद्धो सुमेधसो ति - गोतमो भूरिमेधसो । 
तेनाह थेरो पिद्धियो - 

एको तमोनुदासीनो, जुतिमा सो पभद्धुरो। 

गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो'* ति ।! 


१०८ यो मे धम्मसदेसेसि, सन्विद्िकमकालिकं । 
तण्हुक्वयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ।। 


यो मे धम्मदेसेसी ति। योति। यो सो भगवा सयम्भू 
अनाचरियको पुब्ब अननुस्सुतेसु धस्मेसु साम सच्चानि अभिसम्बुज्मि, 
तत्थ च सन्बञ्जृत पत्तो बकस्‌ च वसीभाव। धम्ममदेसेसी ति। 
धस्म॒ति। आदिकल्याण मज्भंकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ 
सन्यञ्जन करेवरुपरिपुण्ण ॒पृरिसुद्ध ब्रह्मचरिय, चत्तारो सतिपद्राने 
पे० अरिय अद्रद्धिक मण्ग निन्बान च निन्बानगामिनि च पटिपद 


१ धुमो -स्या०। २ पञ्जाय उपेतो -स्या०। ३ भूरिमेधसो ~स्या०। 
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आचिक्खि देसेसि पञ्चपेसि पट्ुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसी ति - यो मे धम्ममदेसेसि। 

सन्दिद्धिकमकाकल्िकि ति। सन्दिद्विक अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक' पच्चत्त वेदितन्ब विञ्मूही ति - एव सन्दिद्धिकः । अथ 
वा, यो दिद्रुव धम्मे अरिय अटुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा सूमनन्तरा अधिगच्छतेव फर विन्दति पटिकुभती ति, 
एव पि सन्दिद्िकमकालिक। यथा मनुस्सा कालिक धन दत्वा 
अनन्तरा न लभन्ति काल आगमेन्ति, नेवाय धम्मो। यो दिद्रुव 
धम्मे अरिय अद्ुद्िक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा समन- 
न्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिकभति, न परत्थ न परलोके, 
एव अकालक ति ~ सन्दिद्धिकमकालिकं । 


तण्ुक्डयमनोतिक ति। तण्हा ति। रूपतण्टा प° 
धम्मतण्हा । तण्हूर्व्खय ति । तण्टक्छय रागक्खय दोसक्वय मोहक्लय 
गतिक्डय उपपत्तिक्खय पटिसन्धिक्खय भवक्छय ससारक्खय वट्ूक्खय । 
अनीतिक ति। इति वृच्चन्ति किरेसा च खन्धा च अभिसह्भारा च । 
इतिप्पहान इतिवूपसम इतिपटिनिस्सम्ग इतिपरिप्पस्सद्धि अमत 
निन्बनान ति - तण्हुक्डयमनीतिक। 
यस्स॒नत्थि उपमा क्वची ति। यस्सा ति। निन्बानस्स। 
नत्थि उपमा ति। उपमा नत्यि, उपनिधा नत्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नत्थि न सति न सविज्जति नुपलन्भति। क्वची ति। 
क्वचि किम्ह्चि कत्थचि अज्भत्त वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिदढ्धा 
वा ति~ यस्स नत्थि उपमा क्वचि। तेनाह थेरो पिद्धियो - 
"यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिक । 
तण्हुक्छयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची'' ति ॥ 
१०९ कि नु तम्हा विप्पवसि,' मुहूत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 
किनुतम्हा विप्पवसी ति। कि नु बृद्धम्हा विप्पवेसि 
अपेसि अपगच्छ विनाहोसी ति - कि नु तम्हा विप्पवसि) 


१ ओपनयिक -स्या०1 २ सदद्विकमकाकलिके-स्या०) ३ विप्पवससि-स्या०। 
४ अपगच्छसि -स्या०। 
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मुर्हं्तमपि पिद्धिया ति। मुहुत्तमपि खण पि ल्य पि 
वय' पि अद्धम्पी' ति-मुहुत्तमपि। पिद्धिया ति। बावरी त 
नत्तार नामेन आरूपति । 


गोतमा भूरिपञ्जाणा ति। गोतमा भूरिपञ्जाणा नाण- 
पञ्जाणा पञ्जाधजा पञ्जाकेतुम्हा पञ्जाधिपतेय्यम्हा विचयब्हुला 
पविचयबहुला ओक्खायनबहुला समोक्खायनधस्मा विभूतविहारिम्हा 
त्वरिता तन्बहुला तग्गरुका तचनिन्ना तप्पोणा तप्पब्भारा तदधि- 
मृत्ता तदधिपतेय्यम्हा ति ~ गोतमा भूरिपञ्जाणा। 


गोतमा भरिमेधसा ति। भूरि वुच्चति पथवी। भगवा 
ताय' पथविसमाय पञ्जाय विपुलाय वित्यताय समन्नागतो। मेधा 
वृच्चति पञ्जा। या पञ्जा पजानना पे० अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्धि। भगवा इमाय मेधाय पञ्ञाय उपेतो समुपेतो उपागतो 
समुपागतो उपपन्नो समुपपल्लो समन्नागतो, तस्मा बुद्धो सुमेधसो 
ति - गोतमा भूरिमेधसा। तेनाह सोः ब्राह्मणो- 
कि नु तम्हा विप्पवसि, मुहुत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा"' ति ॥ 
११० यो ते धम्ममदेसेसि, सन्विद्िकमकालिक । 
तण्हक्वयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 
यो ते धम्ममदेसेसी ति। योः सो भगवा पे० तत्थ च 
सब्बञ्ञूत पत्तो बरस च वसीभाव। धम्ममदेसेसी ति। धम्म ति। 
आदिकल्याण मन्मेकल्याण पे० निञ्बान च निब्बानगामिनि च 
पटिपद आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पटुपेसि विवरि विभि उत्तानी- 
अकासि पकासेसी ति-यो ते धम्ममदेसंसि। 
सन्दिद्धिकमकालिक ति। सन्दिद्धिक अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक पच्चत्त वेदितव्ब विजञ्चूही ति - एव सन्दिद्टिकः। अथ 
वा, यो दद्व धम्मे अरिय अद्रुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिकुभती ति - एव 


१ वस्स~-स्या०। २ अत्थम्पीति-स्या०) ३ इमाय-स्या०। ४ भूरिमिधसो- 
स्या०। ५ सो बावरी-स्या०। ६ धोति यो-स्याऽ। ७ सदिक्मकाकलिक~-स्या०। 
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पि सन्दिदिक । अकालिकं ति। यथा मनुस्सा कालिकं धन दत्वा 
अनन्तरा न रभन्ति, काल आगमेन्ति, नेवाय धम्मो। यो दिष्ुव 
धस्मे अरिय अदुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा 
समनन्तरा अधिगच्छतेव फल विन्दति पटिलभति, न परत्य न 
परलोके, एव अकालक ति - सन्दिदटिकमकालिक । 


तण्हुक्वयमनीतिक ति। तण्हा ति। रूपतण्हा पेऽ धम्म 
तण्हा । तण्हक्खय ति। तण्हुक्वय रागक्खय दोसक्खय मोहक्खय 
गतिक्छय उपपत्तिक्छय पटिसन्धिक्डय भवक्खछय ससारक्खय 
वदुक्खय । अनीतिक ति। इति वुच्चन्ति किल्ेसा च खन्धा च 
अभिसारा च। इतिप्पहानं इतिवृूपसम' इतिपटिनिस्सम्ग इति- 
परिप्पस्सद्धिः अमत निब्बान ति~ तण्हुक्खयमनी तिक । 


यस्स नत्थि उपमा क्वची ति। यस्सा ति~ निन्बानस्स। 
नत्थि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नस्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नस्थि नः सति न सविज्जति नुपलन्भति' । क्वची ति। 
क्वचि किम्हिचि कत्थचि अज्मत्त वा बहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा 
ति ~ यस्स नत्थि उपमा क्वचि । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकाङिक । 
तण्हुक्लयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वच“ ति ॥ 


१११ नाह तम्हा विप्पवसामि, मुहृत्तसपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्ञाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


नाह तम्हा विष्पवसामी ति। नाह बद्धम्हा' विप्पवसामि 
अपेमि अपगच्छामि विना होमी ति.- नाह तम्हा विप्पवसामि। 

महृत्तमपि ब्राह्मणा ति मुहूत्त पिखणपिल्यपिवयपि 
अद्ध पी ति । मृहृत्तमपि । ब्राह्मणा ति । गारवेन मातुर आलपति । 

गोतमा भूरिपञ्बाणा ति । गोतमा भूरिपञ््ाणा नाण- 
पञ्जाणां पञ्जाधजा पञ्जाकेतुम्हा पञ्चाधिपतेय्यम्हा विचयबहुला 


१ इतिवुपसमो -स्या०, एवमुपरि पि)! २ इतिपरटिप्पस्सद्धि-स्या०। ‰३ 
स्या० पौत्थके नत्थि। ४ नुपकरुभती त्ति नत्थि उपमा-स्या०) ५५ अह तम्हा बुद्धम्हा 
न -स्या०) 
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पविचयबहुका ओोक्खवायनबहुला समोक्खायनधम्मा विभूतविहारिम्दा 
तच्चरिता तब्बहुला तम्गरुका तच्चिन्ता तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिसृत्ता 
तदधिपतेय्यम्हा ति - गोतमा भूरिपञ्जाणा। 


गोतमा भूरिमेधसा ति भूरि वुच्चति पथवी । भगवा ताय 
पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय वित्थताय समन्नागतो । मेधा वुच्चति 
पञ्जा। या पञ्जा पजानना पें० अमोहो धम्मविचयो सम्मा- 
दिद्धि। भगवा इमाय मेधाय पञ्ञाय उपेतो समृष््तो उपागतो 
समुपागतो उपपन्नो समुधपन्नो समन्नागतो । तस्मा बुद्धो सुमेधसो 
ति ~ गोत्तमा भूरिमेधसा । तेनाह थेरो पियो - 


“नाह तम्हा विप्पवस्ामि, मृहृत्तमपि ब्राहमण, 
गोतमा भूरिपञ्माणा, गोतमा भूरिमेधसा ति॥। 


११२ यो मं धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक । 
तण्ुक्लयमनीतिकः, यस्स नत्थि उपमा क्वचि \ 


यो मे धस्ममदेसेसी ति यो सो भगवा सयस्भ्‌ अनाचरियको 
पुव्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु साम सच्चानि अभिसम्बूज्ि, तत्थ च 
सब्बञ्जुत पत्तो बसु च त्रसीभाव । धम्ममदेसेसी ति धस्म॑ति। 
आदिकल्याण मन्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन 
केवरूपरिपुण्ण॒परिसुद्ध॒ब्रह्मचरिय, चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो 
सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे पल््चिन्रियानि पञ्च बलानि सत्त 
बोज्भद्धे अरिय अद्ुद्खिक मग्ग निन्बान च निनव्वानगामिनि च 
पटिपद आचिक्खि दंसेसि पञ्जपेसि पद्ुपेसि विवरि विभजि उत्तानी- 
अकासि पकासेसी त्ि-यो मे धम्ममदेसेसि। 


सन्दिद्विकमकालिक ति। सन्दिद्िक अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक' पच्चत्त वेदितन्ब विञ्चूही ति, एव सन्दिद्धिक । अथ 
वा, यो द्द्िव धम्मे अरिय अदुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फर विन्दति पटिलभती ति, 
एव पि सन्दि्िक। अकालक ति। यथा मनुस्सा कालिक धन 
दत्वा अनन्तया न कुभमन्ति, कार आगमेन्ति, नेवाय धम्मो) यो 


१ ओपनयिक - स्या०। 
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दिद्रुव धम्मे अरिय अद्ुद्धिक मग्ग भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा 
समनन्तरा अधिगच्छतेवे फल विन्दति पटिकूभति, न परत्थ न 
परलोकं, एव अकाक्िकि ति ~ सन्दिटिकमकालिक । 


तण्हुक्त्रयमनीतिक ति। तण्हा ति। शूपतण्हा पे° 
धम्मतण्टा । त्क्य ति । तण्ट्केखय रागक्डय दोसक्खय मोहक्खय 
गतिक्वय उपपत्तिक्छय पटिसन्धिक्खय भवक्खय ससारक्खछय 
वटुक्खय । जअनीतिक ति। इति वृच्चन्ति किकसा च खन्धा च 
अभिस्वरा च। इतिप्पहान इतिवूपसम' ईंतिपटिप्पस्सद्धि अमत 
निन्बान ति ~ तण्हुक्वयमनीतिक । 


यस्स नत्थि उपसा क्वची ति~ यस्सा ति~ निन्बानस्स, 
नत्थि उपमा ति। उपमा नस्थि, उपनिधा नत्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नत्थि न सति न सविज्जति नुपलन्भति। क्वची ति। 
क्वचि किम्हिचि कत्थचि अन्मत्त वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा 
वा ति -यस्स नत्थि उपमा क्वचि । तेनाह थेरो पिद्धियो - 


"यो में धम्ममदेसेसि, सग्दिद्िकमकाकिक। 
तण्ह्क्वयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची "ˆ ति ॥ 


११३ पस्सामि न मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि' रत्ति, 
तेनेव मञ्नामि अविष्पवास ॥ 


पस्सामि न सनता चक्खुना वा ति। यथा चक्खुमा पुरिसो 
आखोकेः रूपगतानि पस्सेय्य दक्वेय्य ओलोकेय्य निज्छायेय्य' 
उपपरिक्खेय्य, एवमेवाह बुद्ध भगवन्त मनसा पस्सामि' दक्खामि 
ओोकेमि निज्छायामि उपपरिक्खामी ति -पस्सामि न मनसा 
चक्खुना व । 

रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो ति। रत्ति च दिवा च बुद्धा- 
नुस्सति" मनसा भावेन्तो अप्पमत्तो ति ~ रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमनत्तो । 


१ ईतिवूपसमो ईतिपटिनिस्सरगो ~ स्या०। २ विवसामि -स्या०। ३ आलोकेय्य ~ 
स्या०। ४ निज््ञापेय्य -स्या०। ५ वा-स्या०) ६ स्या० पोत्थके' नत्थि। 
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नमस्समानो विवसेमि रत्ति ति । नमस्समानो ति । कायेन वा 
नमस्समानो, वाचाय वा नमस्समानो, चित्तेन वा नमस्समानो, अन्वत्थ- 
पटिपत्तिया वा नमस्समानो, धम्मानुधम्मपिपत्तिया वा नमस्समानो 
सक्कारमानो गरुकारमानो मानयमानो पूजयमानो रत्तिन्दिव 
विवसेमि' अतिनामेमि अतिक्कमेमी ति ~ नमस्समानो विवसेमि रत्ति 


तेनेव मज्जामि अचिष्पवास ति। ताय बुद्धानुस्सतिया 
भवन्तो अविप्पवासो ति त मज्जामि, अविप्पवुदरो ति त मञ्जामि 
जानामि) एव जानामि एव जानामि एवे विजानामि एव 
पटिविजानामि एवः पटिविज्छामी' ति ~ तेनेव मजञ्ामि अविप्प- 
वास । तेनाह थेरो पिद्धियो - 


पस्सामि न मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिव ब्राह्मण अप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि रत्ति, 
तेनेव मज्जामि अविप्पवास" ति॥। 


११४ सदा च पीति च मनो सति चः 
नापेन्तिमं' गोतमसासनम्हा \ 
य य दिस वजति भूरिपञ्नो, 
स तेनं तेनेव नतोहमस्मि \। 


सद्धा च पीति च मनो सतिचा ति स्द्धाति।या च 
भगवन्त आरम्भ सद्धा सदहृहना ओकप्पना अभिप्पसादो सद्धा 
सद्धिन्द्रिय सद्धाबरु। पीती ति। या भगवन्त आरन्भ पीति पामोज्ज 
मोदना आमोदना' पमोदना हासो पट्धसो* वित्ति तुदिः ओदग्य 
अत्तमनता चित्तस्स । मनो ति। य च भगवन्त आरम्भ चित्त मनो 
मानस हदय पण्डर मनो मनायतन मनिन्द्रिय विञ्त्राण विञ्जाण- 
व्खन्धो तज्जा मनोविञ्जाणधातु। सती ति। या भगवन्त आरल्म 
सति अनुस्सति सम्मासती ति -सद्धा च पीति च मनो सति च) 


११ वसामि बवीतिनामेमि-स्या० २२ स्या० पौत्थके नत्थि) ३ नामे 
तमे -स्या०। ४ वज्जति-स्या०। ८ पामृज्ज-स्याऽ०। ६ स्या० पोत्थके नत्थि। 
७७ स्या० पौत्थके नत्थि) ८ स्या० पोत्थके नत्थि। ९ अतिप्पसादनता चित्तस्स ~ स्या०। 
१० यां चं --स्याऽ) 
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नपेन्तिमे गोतमसासनम्हा ति। इमे चत्तारो धम्मा गोतम- 
सासना बुद्धसासना जिनसासना तथागतसासना अरहन्तसासना 
नापेन्ति न गच्छन्ति न विजहन्ति न विनासेन्ती ति - नपेन्तिमे 
गोतमसासनम्हा । 


य य दिस वजति भूरिपञ्जोति। यय द्सिति। पुरत्थिम 
वा दिसि पच्छिम वा दसि दक्खिण वा दसि उत्तर वा दिस 
वजति गच्छनि कमति अभिक्कमति' । भूरिपञ्जो ति। भूरिपञ्ो 
महापञ्जो तिक्डपञ्यो पुथुपजञ्जो हासपलञ्जो जवनपञ्जो निन्बेधिक- 
पञ्ञो । भूरि वुच्चति पथवी । भगवा ताय पथविसमाय पञ्जाय 
विपुलाय वित्थताय समन्नागतो ति -य य दिस वजति भूरिपञ्चो) 

स॒ तेन तेनेव नतोहमस्मी ति। सो येन बुद्धो तेन तेनेव 
नतो तच्धिन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो ति-स 
तेन तेनेव नतोहमस्मि। तेनाह थेरो पिद्धखियो - 


“सद्धा च पीति च मनो सतिच, 
नापेन्तिमे गोतमसासनम्हा । 
य॒य दिस वजति भूरिपञ्जा, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मी'" ति ॥। 
११५ जिण्णस्स मे दृढ्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न पलेति तत्थ । 
सङप्पयन्ताय वजामि निच्चः 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो। 


जिण्णस्स मे दुव्ब॑ल्थामकस्सा ति । जिण्णस्स' वुङ्खस्स महल्ल- 
कस्स अद्धगतस्स वयोअनुप्पत्तस्स । इुब्बलथामकस्सा ति । दुन्बल- 
थामकस्स अप्पथामकस्स परित्तथामकस्सा ति - जिण्णस्स मे दुब्बल- 
थासकस्स । 


तेनेव कायो न पलेति तत्था ति । कायो येन बुद्धो तेन न पक्ति 
न वजति न गच्छति नातिक्कमती ति ~ तेनेव कायो न पठति तत्थ | 


१ अतिक्कमति~स्या० २२ स्या० पौ्थकै नत्थि। ३ जिण्णस्साति जिण्णस्स~ 
स्या०। ४ वयो अनृप्पत्तस्सा ति जिण्णस्स - स्या०। 
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सङ्धुष्पयन्ताय वजामि निच्च ति। सङ्धप्पगमनेन वितक्क- 
गमनेन अाणगमनेन पञ्लागमनेन बुद्धिगमनेन वजामि गच्छामि 
अतिक्कमामी ति - सङ्कप्पयन्ताय वजामि निच्च। 
मनो हि म ब्राह्मण तेन युत्तोति। मनोति। य चित्त मनो 
मानस पे० तज्जा मनोविञ्चाणधात्तु। मनो' हिमे ब्राह्मण तेन 
युत्तो ति। मनो येन ` बुद्धो तेन युक्तो पयुत्तो सयुत्तो ति- मनो हि 
मे ब्राह्मण तेन युत्तो। तेनाह थेरो पिद्धियो- 
ˆ'जिण्णस्स मे दुब्बल्थामकस्स 
तेनेव कायो न परेति तत्थ । 
सङ्खप्पयन्ताय वजामि निच्च 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युक्तो ति॥ 


११६ पडू सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपल्लवि । 
अथदूसासि सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासव ॥। 


प्क सयानो परिफन्दमानो ति। पङ्कं सयानो ति। कामपद्धे 
कामकहुमे कामकिरेसे कामबल्िसेः कामपरिदाहं कामपलिबोधें 
सेमानो सयमानो वसमानो अआवसमानो परिवसमानो ति - पङ्क 
सयानो । परिफन्दमानो ति । तण्टाफ दनाय फन्दमानो, दिद्िफन्दनाय 
फन्दमानो, किकेसफन्दनाय फन्दमानो, पयोगफन्दनाय फन्दमानो, 
विपाकफन्दनाय फन्दमानो, मनोदुच्चरितफन्दनाय' फन्दमानो, 
रत्तो रागेन फन्दमानो, दुद्र दोसेन फन्दमानो, मूढ्हौ मोहेन 
फन्दमानो, विनिबन्धो मानेन फन्दमानो, परामद्रौ दिद्विया फन्दमानो, 
विक्खेपगतो उद्च्चेन फन्दमानो, अनिटुद्खतो विचिकिच्छाय 
फन्दभानो, थामगतो अनुसयेहि फल्दमानो, लाभेन फन्दमानो, 
अलाभेन फन्दमानो, यसेन फन्दमानो, अयसेन फन्दमानो, पससाय 
फन्दमानो, निन्दाय फन्दमानो, सुखेन फन्दमानो, दुक्खेन फन्दमानो, 
जातिया फन्दमानो, जराय फन्दमानो, व्याधिना फन्दमानो, भरणेन 
फन्दमानो, सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायासेहि फन्दमानो, नेरियकन 


गधन 


११ स्या० पोत्थकरे नत्थि) २ मम येन-स्या०। ३ कामबलिसे-स्या०। ४४ 
भवसेमानो परितेमानो - स्या०! ५ दुच्चरितपन्दनाय ~ स्या०। 
चु नि ~ ३०५ 
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दुक्खेन फन्दमानो, तिरच्छानयोनिकेन दुक्छेन फन्दमानो, पेत्ति- 
विसयिकेन दुक्खेन फन्दमानो, मानुसिकेन' दुक्खेन गन्भोक्कन्ति- 
मूककेन दुक्खेन गन्भद्वितिमूलकेन दुक्खेन गन्भवृद्धानमूकुकेन दुक्खेन 
जातस्सूपनिबन्धकेन' दुक्खेन जातस्स पराधेय्यकेन दक्सेन अतत्‌ 
पक्कमेन' दुक्खेन परूपक्कमेन दुक्खेन सद्धारदुक्खेन विपरिणामः 
दृक्खेन चक्खुरोगेन दुक्खेन सोतरोगेन दुक्खेन घानरोगेन दुक्खेन 

जिब्हारोगेन शक्न कायरोगेन दुक्वेन सीसरोगेन दुक्खेन कण्ण- 
रोगेन दुक्खेन मुखरोगेन दुक्खेन दन्तरोगेन दुक्खेन ओदुरोगेन' 
दुक्खेन' कासेन ससेन पिनासेन उहेन जरेन 

कुच्छिरोगेन मुच्छाय पक्खन्दिकाय सूलाय* विसूचिकाय 

कुदेन मण्डेन किलासेन सोसेन अपमारेन दद्दुया 

कण्ड्या कच्छया रखसाय वितच्छिकाय लोहितपित्तेन 

मधुमेहेन असाय पिककाय भगन्दकेन पित्तसमुदरानेन 
आबाधेन सेम्हसमुद्रानेन आबाधेन वातसमुद्धानेन अबाधेन 

सन्निपातिकेन आबाधेन उतुपरिणामजेन आबाधेन विसम- 
परिहारजेन आबाधेन ओपक्कमिकन आबाधेन कम्मविपाकजंन 
आबाधेन सीतेन उण्हेन जिघच्छाय पिपासाय 

उच्चारेन पस्सावेन उसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन' 

मातमरणेन दुक्वेन पितुमरणेन दुक्खेन पूत्तमरणेन' दुक्खेन 

धीतुमरणेन दुक्खेन नातिन्यसनेन दुक्खेन भोगब्यसनेन दुक्खेन 

रोगन्यसनेन दुक्खेन सीलब्यसनेन दुक्खेन दिद्विव्यसनेन दुक्खेन 
फन्दमानो परिफन्दमानो पवेधमानो सम्पवेधमानो ति - पङ्के सयानो 
परिफन्दमानो । 


दीपा दीप उपल्लवि ति। सत्थारतो सत्थार धम्मक्खानतो 
धम्मक्खान गणतो गण ॒दिद्िया दिदि पटिपदाय' पटिपद मग्गतो 
मग्ग पल्छवि उपल्टधि सम्पल्लवि" ति ~ दीपा दीप उपल्लवि। 


१ मानूसकेन ~ स्या०। २ जातस्सुपनिबधकेन ~ स्या०। ३ अत्तुपक्कमेन - स्या०। 
४ दुक्ख दुक्खेन सद्भारदुक्लन -स्या०। ५५ स्या० पौत्थके नत्थि।! ६ उहेन - स्था०। 
७ सुलाय-स्या० ~ स्या० पौत्थके नत्थि। ९ भातुमरणेन दुक्ेन भगिनीमरणेन 
दुकखेन पुततमरणेन ~ स्या०। १० परटिपदातो - स्या०।११ स्या० पोत्थके नैत्थि। १२ 
समुपर्लवि - स्या०। " 
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अथहसासि सम्बद्ध ति! अथा ति। पदसन्वि पदससग्गो 
पदपारिपुरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिकिदिता पदानुपुन्बतपेत ~ 
अथा ति। अदसासि ति। अहस अहक्खि अपस्सि पटिविच्ज्ि। 
बुद्धो ति। यो सो भगवा सयम्भ्‌ अनाचरियको पे० सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिद बृद्धो ति- अथहूसासि सम्बुदढ | 


ओघतिण्णमनासवः ति'। ओघतिण्ण ति। भगवा कामोघ 
तिण्णो, भवोघ तिण्णो, दिद्रोघ तिण्णो, अविज्जोध तिण्णछे,सव्बससार- 
पथ तिण्णो उत्तिण्णो नित्थिण्णोः अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो, सो वृत्थवासो चिष्णचरणो पे जातिमरणससारो, 
नस्थि तस्स पुनन्भवो ति ~ ओधतिण्ण। अनासव ति। चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवो । ते आसवा 
बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिच्लमूा ताखावत्थुकता अनभावकता 
आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो अनासवा ति -ओघतिण्णमनासव । 
तेनाह भेरो पिद्धखियो - 


“पङ्के सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीप उपल्छवि । 
अथह्‌सासि सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासव'' ति ॥ 


११७ यथा अह वक्कलि मुत्तसदढो, 
भद्रारवंधो आविगोतसमो च। 
एवमेव त्व पि पमुञ्चस्सु सद्ध, 
गमिस्ससि त्व पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पार ।! 


यथा अहू वक्कलि मृकत्तसद्धो भब्रावुधो आटविगोतमो चा 
ति। यथा वक्करित्थेरो* सद्धो सद्धागस्को सद्धापुब्बद्धमो सद्धाधि- 
मुत्तो सद्धाधिपतेय्यो अरहत्तप्पत्तो, यथा भद्रावृधो थेरो सद्धो 
सद्धागरुको सद्धापुन्बञ्जमो सद्धाधिमुत्तो सद्धाधिपतेग्यो अरहेत्तप्पत्तो, 
यथा आढविगोततमो थेरो सद्धो सद्धागरूको सद्धापुब्बद्धमो सदढाधि- 
मृत्तो सद्धाधिपतेय्यो अरहत्तप्पत्तो ति- यथा अह वक्कलि मुत्तसद्धो 
भद्रावृधो आठविगोतमो च। 
१ पादानुपुबकमेते -स्या०। २ सम्बुद्ध-स्याऽ। ३३ स्या० पौत्थके नत्थि। 


४.४ स्या० पोत्थके नत्थि1 ५ नित्तिष्णो-स्या०। ६ वृद्वासो-स्या०। ७७ वक्कलि 
मुत्तसद्धो ~ स्या१। ह 
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एवमेव त्व पि पसमुञ्चस्सु सद्ध ति। एवमेव त्व॒सद्ध 
मृञ्चस्सु पमुञ्चस्सु सम्पमुञ्न्चस्सु अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेहि। सब्बे 
स्धारा अनिच्चा' ति सद्ध॒मुञ्चस्सु पमूञ्चस्सु सम्पमुलञ्चस्सु 
अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेहि । "सब्बे सद्भारा दुक्खा'* ति “सब्बे धम्मा 
अनत्ता ति सद मुञ्चस्स्‌ पमुञ्चस्सु सम्पमुञ्चस्सु अधिमुञ्चस्सु 
ओकप्पेहि पे० “य किंञ्ि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधम्म"' 
ति सद्धं मुञ्ज्चस्सु पमृञ्चस्स सम्पमुञ्चस्सु अधिमुञ्चस्सु जओोकप्पेही 
ति - एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्स्‌ सद्ध। 


गमिस्ससि त्व॒पिद्धिय मच्चुधेग्यस्त पार ति। मच्चूधेय्य' 
वुच्चन्ति किकेसा च खन्धा च अभिसद्धारा च। मच्चूधेय्यस्स पार 
वुच्चति अमत निब्बान, यो सो सन्बसद्ारसमथो सब्बूपधिपटि- 
निस्सम्गो तण्हुक्छयो विरागो निरोधो निन्बान । गमिस्ससि त्व पिद्धखिय 
मच्चुधेय्यस्स पार ति। त्वे पार गमिस्ससि, पार अधिगमिस्ससि, 
पार फस्सिस्ससि, पार सच्छिकरिस्ससी ति ~ गमिस्ससि त्व 
पिद्िय मच्चधेय्यस्स पार । तेनाह भगवा - 


“यथा अहू वक्कलि मुत्तसद्धो, 

भद्राचुधो आल्विगोतमो च। 

एवमेव त्व पि पमुञ््वस्सु सद्ध, 

गमिस्ससि त्व पिद्धिय मच्चुधेथ्यस्स पार'” ति ॥ 


११८ एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनो वचो । 
विवरच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवा । 


एस भिय्यो पसीदामी ति। एस भिय्यो पस।दामि, भिय्यो' 
भिय्योः सहहामि, भिय्योः भिय्यो जोकप्पेमि, भिय्यो भिय्यो 
अधिमुच्चामि, “सब्बे सदह्भारा अनिच्चा ति भिय्यो भिय्यो 
पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सदहामि, भिय्यो भिय्यो ओकप्पेमि, 


कयम 


१ मच्वुधेय्था -स्या०। २ स्या० पोत्थकरे नत्थि, एवमूपरि पि। ३ पुसिस्ससि ~ 
स्या०। ४ पटिभाणवा-स्या०। ५५ स्या० पौत्थेके नस्थि, एवमुपरि पि। 
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भिय्यो भिय्यो अधिमुच्चामि, "सब्बे सह्भारा दुक्छा"' ति भिय्यो 
भिय्यो पसीदामि पे० “सब्बे धम्मा अनत्ता'' ति भिय्यो भिय्यो 
पसीदामि पेऽ “य किञ्चि समुदयधम्म सब्ब त निरोधधस्म"" 
ति भिय्यो भिय्यो पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सहहामि, भिय्ये 
भिय्यो ओकप्पेमि, भिय्यो भिय्यो अधिमृच्चामी ति-एस भिय्यो 
पसीदामि। 


सुत्वान मुनिदो वचो ति। मुनौ ति। मोन वुच्चति नाण 
प० सङ्खजाल्मतिच्च सो मुनि। सत्वान मुनिनो वचो ति। तु्ट 
वचन व्यप्पथ' देसन अनुसासन अनुसिहु सुत्वान' उग्गहेत्वानः 
उपधारयित्वान उपकरक्खयित्वाना ति ~ सुत्वान मुनिनो वचो । 
विवटच्छदो सम्बुद्धो ति। छद ति। पञ्च छदनानि - तण्हा- 
छदन, दिद्िकछदन, किरेसछदन, दुच्चरितछदन, अविज्जाछदन । 
तानि छदनानि बृद्धस्स भगवतो विवटानि विद्धसितानि समुग्धा- 
टितानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वपसन्तानि परिप्पस्सद्धानि 
अभब्बप्पत्तिकानि जाणग्गिना दङ्ानि। तस्मा बुद्धो विवटच्छदो। 
बंदो ति। यो सो भगवा पे० सच्छिका पञ्यत्ति, यदिद बुद्धो 
ति ~ विवटच्छदो सम्बुद्धो । 


अखिलो पटिभानवा ति। अखिलो ति! रगो खिलो 
दोसो विलो, मोहो खिलो, कोधो लिखो, उपनाहो पे० सब्बा- 
कुसकराभिसद्धारा खिला। ते विला बुद्धस्स भगवतो पीना 
उच्छिन्नमूखा तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा। 
तस्मा बुद्धो अखिलो, 

परिभानवा ति तयो पटिभानवन्तो ~ परियत्तिपटिभानवा, 
परिपुच्छापटिभानवा, अधिगमपटिभानवा। कतमो परियत्तिपटि- 
भानवा ? इधेकच्चस्स ॒बुदधवचन परियापुत होति सुत्त गेय्य 
वेय्याकरण गाथा उदान इत्िवृत्तक जातक अब्भुतधम्म॒वेदल्ल । 
तस्स परियत्ति निस्साय पटिभाति ~ अय परियत्तिपटिभानवा । 


४, 


१ -प्रपय -स्था०। २२ अनुर्साध सुत्वा सुणित्वा -स्या०। २३ उग्गहेत्वा - स्या०' 
एवमुपरि पि। ४ पटिभाणवा च -स्या०, एवमुपरि पि। ५ पररियापट -स्या०। 
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केतमो परिपुच्छापटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छिता 
होति अत्थे च माये च क्क्खणे च कारणे च ठानाठानें च। तस्स 
परिपृच्छ निस्साय पटिभाति-अय परिपुच्छापटिभानवा) 


कतमो अधिगमपटिभानवा ? इषेकच्चस्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सतिपद्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, 
पञ्विदियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्खा, अरियो अटुद्धखिको 
मग्गो, चत्तादो अरियमग्गा, चत्तारि सामञ्वफलानि, चतस्सो 
पटिसम्भिदायो, छ अभिञ्जायो । तस्स अत्थो जातो, धम्मो मातो, 
निरत्ति बाता। अत्थे बाते अत्थो पटिभाति, धम्मे नाते धम्मो 
पटिभाति, निरुत्तिया वाताय निरुत्ति पटिभाति। इमेसु तीसु 
जाणेसुः नाण पटिभानपटिसम्भिदा। भगवा इमाय पटिभान- 
पटिसम्भिदाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुप- 
पन्लो समन्नागतो । तस्मा बुद्धो परिभानवु । यस्स परियत्ति नत्थिः 
परिपृच्छा नत्थि, अधिगमो नत्थि, कि तस्स पटिभायिस्सती ति- 
अखिलो पटिभानवा। तेनाह थेरो पिद्धियो - 


"एस भिय्यो पसीदासि, सुत्वानं मुनिनो वचो । 
विवटच्छदो सम्बुद्धो, अखिखो पटिभानवा'* ति॥। 


११९ अधिदेवे अभिञ्जाय, सन्ब वेदि परोपर। 
पञ्हनन्तकरो सत्था, कड्धीन पटिजानत ॥ 


अधिदेवे अभिञ्जाया ति । देवा ति । तेयो देवा ~ सम्मुतिदेवा , 
उपपत्तिदेवा, विसुद्धिदेवा । कतमे सम्मुतिदेवा ? सम्मुतिदेवा ` वृन््चन्ति' 
सजानो च राजकुमारो च देवियो च। दमे वुच्चन्ति सम्मुतिदेवा । 
कतमे उपपत्तिदेवा ? उपपत्तिदेवा वुच्चन्ति चातुमहाराजिका' देवा 
तावतिसादेवा पे० ब्रह्मकायिका देवा, येच देवा तदृत्तरि"। इमे 
लुच्चन्ति उपपत्तिदेवा । कतमे विसुद्धिदेवा ” विसुद्धिदेवा वुच्चन्ति 
तथागताः तथागतसावका अरहन्तो खीणासवा, ये च पच्चेकसम्बृद्धा | 
इमे वृच्चन्ति विसुद्धिदेवा । भगवा सम्मुतिदेवे अधिदेवा ति अभि- 

१ स्या० पोत्थकै नत्थि। २ सम्मतिदेवा च~-स्या०। ३ उप्पत्तिदेवा च -स्या० 


एवमुपरि पि! ४ स्या० पौत्थके नत्थि। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ चातुम्महाराजिका ~ 
स्या०। ७ तत्रुपरि-स्या०। ८ स्याऽ पोत्थके नत्थि। 
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ञ्जाय उपपत्तिदेवे अधिदेवा ति अभिञ्चाय, विसृद्धिदेवे अधिदेवा 
ति अभिज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत 
कत्वा ति - अधिदेवे अभिञ्जाय। 


सब्ब वेदि परोपर ति। भगवा अत्तनो च परेस च अधिदेवकरे 
धम्मे वेदिखञ्जासि अफस्सि' पटिविज्मि। कतमे अत्तनो अधिदेवकरा 
धम्मा, सम्मापटिपदा अनुखोमपटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थ- 
पटिपदाः धम्मानुधम्मपटिपदा सीखेसु परिपुरकारिता इन्द्रियेसु 
गृत्तद्ारता भोजने मत्तञ्जुता जागरियानुयोगो सतिसम्पजञ्च 
चत्तारो सतिपद्राना पे० अरियो अद्रद्खिको मग्गो । इमे वुच्चन्ति 
अत्तनो अधिदेवकरा धम्मा। 


कतमे परेस अधिदेवकरा धस्मा ? सम्मापटिषदा पे० 
अरियो अद्ुद्धिको मग्गो । इमे वुच्चन्ति परेस अधिदेवकरा म्मा । एव 
भगवा अत्तनो च परेस च अधिदेवकरे धम्मे वेदि अञ्जासि 
अफस्सि पटिविज्फी ति- सब्ब वेदि परोपर' । 


पञ्हानन्तकरो सत्था ति। भगवा पारायनिकपञ्हान 
अन्तकरो परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवटुमकरो, सभियपञ्टान' 
अन्तकरो परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवदटुमकरो!, सक्कपञ्हान 
सुयामपञ्हान भिक्खुपञ्हान भिक्खुनीपञ्हान उपासकपञ्हान 
उपासिकापञ्हान राजनपञ्हान खत्तियपञ्हान त्राह्यमणपञ्हान 
वेस्सपञ्हान सुहपञ्हान देवपञ्हान ब्रह्मपञ्हान अन्तकरो 
परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवदुमकरो ति-पञ्हानन्तकरो । सत्था 
ति। भगवा सत्थवाहो ! यथा सत्थवाहौ सत्ये कन्तार तारेति, 
चोरकन्तार तारेति, वाठ्कन्तार तारेति, दुभ्भिक्कन्तार तारेति, 
निरुदककन्तार तारेति उत्तारेति नित्थारेति" पतारेति, खेम तभमि 
सम्पापेति, एवमेव भगवा सत्थवाहो सत्ते कन्तार तारेति, जाति- 
कन्तार तारेति, जराकन्तार व्याधिकन्तार मरणकन्तार सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासकन्तार तारेति, रागकन्तार तारेति, दोस- 


१ अषपृसि~-स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ परोवर-स्या०। ४ परिस 
पञ्हानं - स्या०। ५ परिवदटुमकरो पिद्धियपज्हान ~ स्या०। ६ अमनुस्सपञ्हान-स्या०। 
७ स्या० पोत्थके नत्थि। ८ नित्तारेति -स्या०। ९ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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कन्तार मोहकन्तार मानकन्तार दिद्विकन्तार किरकेसकन्तार 

दुज्चरितकन्तार तारेति, रागगहन तारेति, दोसगहन तारेति, मोह- 
गहन दिद्िगहन किरसगहन दुच्चरितगहन तारेति उत्तारेति 
नित्थारेति पतारेति, खेमन्त' अमत निब्बान सम्पपेती ति -एव 
पि भगवा सत्थवाहो | 


अथ वा, भगवा नेता विनेता अनुनेता पञ्जपेता निज्छापेता 
पेक्खता पसादेता ति, एवः भगवा सत्थवाहो। अथ वा, भगवा 
अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स मग्गस्स सञ्जनेता, 
अनक्लातस्स मगगस्स अक्खाता, मग्गञ्लू्‌ मण्गविद्रू मगगकोविदो 
मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागता ति, 
एव पि भगवा सत्थवाहो ति ~ पञ्हानन्तकरो सत्था । 


कट्कोन पट्जिनत ति। सकद्भा आगन्त्वा निक्कद्भा 
सम्पज्जन्ति, सल्लेखा आगन्त्वा निल्के्ा सम्पज्जन्ति, सदेठहुका 
आगन्त्वा निद्धेढहका सम्पज्जन्ति, सविचिकिच्छा आगन्त्वा निबव्बि- 
चिकिच्छा सम्पज्जन्ति, सरागा आगन्त्वा वीतरागा सम्पज्जन्ति 
सदोसा आगन्त्वा वीतदोसा सम्पज्जन्ति, समोहा आगन्त्वा वीतमोहा 
सम्पज्जन्ति, सकिरेसा आगन्त्वा निक्किकेसा सम्पज्जन्ती ति- 
क द्ीन पटिजानत। तेनाह थेरो पिद्धियो- 


अधिदेवे अभिञ्जाय, सब्ब वेदि परोपर। 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कद्भोन पटिजानत'* ति ॥ 


१२० अहीर असकुण्प, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मत्थ कल्बा, 
एव म धारेहि अधिमुत्तचित्त ॥ 


असहीर असकरुप्प ति। असहीर वृच्चति अमत निब्बान । 
यो सो सब्बसह्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्डयो विरागो 
निरोधो निन्बान। असहीर ति। रागेन दोसेन मोहेन कोधेन 
उपनाहेन मक्खेन पठासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साटेय्येन 


१ सखेमन्तभू्मि-स्या० २ एवस्पि-स्या०। ३ सवेचिक्िच्छा-स्या०। ४ 
निन्नेचिरकिच्छा ~ स्या०। 
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थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्बकिटेसेहि 
समब्बदुच्चरितेहि सब्बपरिवाहहि सन्बासवेहि' सब्बदरथेहि' सन्ब- 
सन्तापेहि सन्बाकूसलाभिस द्खारेहि असहारिय निन्बान' निच्च 
धूव॒ सस्सत अविपरिणामधम्म ति -असहीर। असरकुप्प ॒ति। 
असकुप्प॒चुच्चति अमत निब्बान। यो सो सन्बसह्खार- 
समथो पं निरोधो निब्बान । निन्बानस्स न उप्पादो 
पञ्जायति, वयो नत्थि, न तस्स अञ्जथत्तः *पञ्जायति । 
निब्बान निच्च धृव सस्सत अविपरिणामधस्म ति - असहीर 
असकुप्प । 

यस्स नत्थि उपमा क्वची ति। यस्सा ति~ नव्बानस्स। 
नत्थि उपमा ति उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिस नत्थि, 
पटिभागो नत्थि, न सति न सविज्जात नुपरब्मति। क्वची ति। 
क्वचि किम्ह्िचि कत्थचि अन्तत वा बहिद्धा वा अन्भत्तबहिद्धा 
वा ति~ यस्स नात्य उपमा क्वचि। 


अद्धा गमिस्सासि न मेत्थ कट्खा ति। अद्धा ति। एकसवचन 
निस्ससयवचन निक्कह्ुवचन अद्वेज्छवचन अद्ेन्हकवचन नियोगवचन 
अपण्णकवचन अविरदवचन अवत्थापनवचनमेत' - उद्धा ति। 
गमिस्सामी ति। गमिस्सामि अधिगमिस्सामि फस्सिस्सामि सच्छि- 
करिस्सामी ति - अद्धा गमिस्सामि। न मत्थकड्का ति। एत्था ति। 
निन्बाने कल्खा नत्थि, विचिकिच्छा नत्थि, द्रेहक नत्थि, ससयो 
नस्थि, न सति न सविज्जति नुपलन्भति, पहीनो समुच्छिन्नो 
वूपसन्तो पटिप्पस्सद्धो अभब्बुप्पत्तिको जाणग्गिना दङ्खो ति - अद्धा 
गमिस्सामि न मेत्थय कद्ध । 

एव म धारेहि अधिमृत्तचित्त ति एव म धारेही ति! एव म 
उपकक्खेहि। अधिमृत्तचित्त ति! निन्बाननिन्न निम्बानपोण निष्बानपन्भार्‌ 
निब्बानाधिमृत्त ति ~ एष म धारेहि अधिमृत्तचित्त ति । तेनाह थेरो 
पिर्खियो - 


११ स्या० पोत्थके नत्थि। २ स्या० पोत्थके नत्थि।! ३३ यस्स-स्या०) ४ 
अञ्जदत्थु -स्या०) ५५ स्या० पौत्थके नैत्थि। 
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ˆअसहीर असकृप्प, यस्स नस्थि उपमा क्वचि। 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कल्बा 
एव म धारेहि अधिमुत्तचित्त” ति॥ 


पारायनानुगीतिगाथानिदेसो अद्ारसमो । 
पारायनवम्गो समत्तो । 








३, खणविसाणयुत्तनिहेसो 


परमो वर्गो 


१ सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेठय' अज्बतर पि तेस । 
न पुत्तमिच्छय्य कुतो सहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकणष्पो \\ 


सन्बेस्‌ भूतेसु निधाय दण्ड ति। सन्बेस्‌ ति। सन्बेन सन्ब 
सब्बथा सब्ब असस निस्सेस परियादियनवचनमेत ~ सब्बेस्‌ ति। 
भूतस्‌ ति। भूता वृच्चन्ति तसा च थावरा च। तसा ति।! येस 
तसिततण्हा अप्पहीना, येसं च भयभरेवा अष्पहीना। किकारणा 
वृच्चन्ति तसा † तं तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भासन्ति 
सन्तास आपज्जन्ति, तकारणा वुच्चन्ति तसा। थावरा ति। येस 
तसिततण्हाः पहीना, येस च भयभेरवा पहीना। किकारणा वुच्चन्ति 
थावरा? तें नतसन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति' 
न सन्तास आपज्जन्ति, तकारणा वुच्चन्तिं थावरा। दण्ड ति। 
तयो दण्डा ~ कायदण्डो", वचीदण्डो, मनोदण्डो । तिविध कायदुच्चरित 
कायदण्डो, चतुल्िध वचीदुच्चरित वचीदण्डो, तिविध मनोदुच्चरित 
मनोदण्डो । सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड ति । सब्बेसु मृतेसु दण्ड निधाय 
निदहित्वा ओरोपयित्वा समोरोपयित्वा' निक्खिपित्वा परिप्पस्सम्मित्वा 
ति ~ सम्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड । 

अविहेख्य अजञ्बतरस्मि तेस ति । एकमेक' पि सत्त पाणिना 
वा केड्ड्ना वा दण्डेन वा सत्थेन वा अन्दुया वा रज्जुया वा 
अविहेख्यन्तो, सब्बे पि सत्ते पाणिना वा केड्ड्ना वा दण्डेन वा 


१ अहेल्य-स्या० २ तण्हा-स्या०। ३३ स्या० पोत्थके नल्ि। ४ दण्डा~ 
स्या०। ५ कायदण्डो च-स्या० एवृमूपरि पि। ६ स्या० पौत्यके नत्थि। ७ एकमत्त - 
स्या०। € अस्या - स्या०। 
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सत्थेन वा अन्दूया वा रज्जुया वा अविहेख्यन्तो ति-अविहेठ्य 
अञ्बतर पि तेस) 

त ॒पुत्तमिच्छेय्य कृतो सहाय ति। ना ति -पटिक्खेपो। 
पुत्ता ति। चत्तागे पृत्ता- अव्रजो' पुत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिन्नको 
पत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो । सहाय ति। सहाया वृच्चन्ति .गेहि सह॒ 
आगमन फासु, गमन फासु, गमनागमन फासु,' ठान फासु, निसज्जन 
फासू, सयन फासु, आपन फासु, सल्लपच फासु, उल्कपन फासु, 
समुल्छ्पन फासु। न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहाय ति । पत्त पि न इच्छेय्य 
न सादियेय्य न पत्थयेय्य न॒ पिहयेय्य नाभिजप्पेय्य, कृतो मित्त 
वा सन्दिद्रु वा सम्भत्त वा सहाय वा इच्छेय्य' सादियेय्य पत्थयेय्य 
पिहयेय्य अभिजप्पेय्या ति -न पृत्तमिच्छेय्य कुतो सहाय । 

एको चरे खग्गविसाणक्रण्पो ति। एको ति। सो पच्चक- 
सम्बुद्धो पन्बज्जासदह्भातेन एको, अदुतियद्ुन एको, तण्हाय पहानटुन 
एको, एकन्तवीतरागो ति एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्त- 
वीतमोहो ति एको, एकन्तनिकिकिलसो ति एको, एकायनमग्ग गतो 
ति एको, एको अनुत्तर पच्चेकसम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति एको। 

कथ ॒ सो पच्चेकसम्बुद्धो पब्बज्जासल्वातेन एको? सो 
पच्चेकसम्बुद्धो सन्ब' घराधासपकिबोध छिन्दित्वा पुत्तदारपकिबोध 
छिन्वित्वा नातिपलिबोध छिन्दित्वा सच्धिधिपकिबोध छिन्दित्वा 
केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारिय पन्बजित्वा अकिञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यपेती नति-षएएव सो 
पच्चेकसम्बुद्धो पन्बज्जासद्धातेन एको । 

कथ सो पच्चेकसम्बृद्धो अदुतियद्रुन एको ? सो एव पब्बजितो 
समानो एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति 
अप्पसहानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसट्लानसारुप्पानि। सो एको गच्छति, एको तिद्रति, एको 


१ अत्तजो -स्या०। २२ स्या° पौत्थके वृत्थि। ३ इच्छिस्सति-स्या०, एवमी 
दिसेसु पदेसु अनागत विभत्तिया। ४ स्या० पोत्थके नत्थ। 


३० १ खरगविसाणसुत्तनिहेसो २४१ 


निसीदति, एको सेय्य कप्पेति, एको गाम पिण्डाय पविसति, एको" 
अभिक्कमति, एको पटिक्कमति, एको रहौ निसीदति, एको चङ्खम 
अधिदाति, एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेती ति - एव सो पच्वेकसम्बृद्धो अदुतियहून एको 

कथ्‌ सो पच्चेकसम्बुद्धो तण्हाय पहानद्रंन एको? सो एवं 
एको अदुतियो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो महापधान 
पदहन्तो भार ससेनकः नमुचि कण्ट पमत्तबन्धु विधमेत्वा च 
तण्टाजाछिनि विसरित विसत्तिक पजहि विनोदेसि व्यन्तीअकासि 
अनभाव गमेसि। 


तण्हादूतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर। 
दत्थभावञ्चथाभाव, ससार नातिवत्तति।, 


एतमादीनव' मत्वा, तण्ह' दुक्खस्स सम्भव । 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परिब्बजे ति ॥ 
एव सो पच्चेकसम्बुद्धो तण्टाय पहानद्रुंन एको । 
कथ सो पच्चेकसम्बृद्धो एकन्तवीतरागो ति एको ? रागस्स 
पहीनत्ता एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो 
ति एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहो ति एको, किकेसान 
पहीनत्ता एकन्तनिक्किलेसो ति एको। एव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
एकन्तवीतरागो ति एको । 
कथ सो पच्चेकसम्बुद्धो एकायनमम्ग॒ गतो ति एको? 
एकायनमग्गो वुच्चति चत्तारो सतिपद्राना चत्तारो सम्मप्पधाना 
चत्तारो इद्धिपादा पच्न्विन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्छद्खा 
अरियो अदरुद्धिको मग्गो । 


एकायन जातिखयन्तदस्सी, 

मग्ग ॒पजानाति हितानुकम्पी । 

एतेन मप्गेन तरिसु पुब्ब, 

तरिस्सन्ति ये" चः तरन्ति ओघ ति॥। 


१ १ स्या० पोत्थके नत्थि। २ सूसेन ~ स्या०। २३ विधमित्वा-स्या०। ४ सस्ति- 
स्या९। ५ एवमादीनव -स्या०। ६ तण्हा-स्या०। ७७ चेव -स्याऽ। 
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एव सो पच्चेकसम्बद्धो एकायनमण्ग गतो ति एको । 

कथ सो पच्वेकसम्बृद्धो एको अनुत्तर पच्वेकसम्बोधि 
अभिसम्बद्धो ति एको ? बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेसु जाण । पञ्जा 
पञ्जिन्द्रिय पञ्जाब धम्मविचयसम्बोज्जद्खो वीमसा विपस्सना 
सम्मादिष्धि। सो पच्चेकसम्बुद्धो मग्गपच्चेकसम्बुद्धो' जणपच्चेक- 
सम्बुद्धो “सब्बे सद्धारा अनिच्चा ति बुज्ि, "सन्बे सह्खारा 
दुक्ला'” ति बुज्मि, (सम्ब धम्मा अनत्ता'' ति बुज्भि, अविज्जा- 
पच्चया सदारा” ति बुज्मि, "सद्भारपच्चया विञ्जाणः* ति बुज्भि, 
"विञ्जाणपच्चया नामरूप'* ति बुज्ि,  नामरूपपच्चया सठायतन'' 
ति बुज्भि, सटायतनपच्चया फस्सो'" ति बुज्ि, "फस्सपच्चया 
वेदना” ति बुज्ि, “वेदनापच्चया तण्हा'" ति बुज्ि, "तण्हापच्चया 
उपादान" ति बुज्ि, “उपादानपच्चया भवो" ति बुज्ि, "भव- 
पच्चया जाती" ति बुज्ि, ˆजातिपच्चथा जरामरण' ति बुज्भि, 
अविज्जानिरोधा स्कारनिरोधो'' ति बुज्भि, "सद्खारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो' ति बृज्ि, “विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो' 
ति बुज्फि, “नामरूपनिरोधा सठायतननिरोधो' ति बुज्ि, 
''सद्रायतननिरोधा फस्सनिरोधो” ति बुज्मि, "फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो'" ति बुज्भि, 'वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो'' ति बुज्भि, 
"तण्हा निरोधा उपादाननिरोधो ति बुज्फि, “उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो” ति सुज्भि, "भवनिरोधा जातिनिरोधो'' ति बुज्कि, 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो'' ति बुज्ि, “इद दुक्ख' ति 
बुज्ज्ञि, “अय दुक्छसमुदयो ति बुज्ि, अय दुक्वनिरोधोः' 
ति बुज्ि, “अथय दुक्डनिरोधगाभिनी पटिपदा ति बुज्ि, 
“इमे आसवा” ति बुज्भि, “अय आसवसमुदयो'" ति बुज्भि 
पे० "अय आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति बुज्भि, “इमे 
धम्मा अभिञ्जेय्या' ति बुज्ि, “इमे धम्मा पहातन्बा' ति 
बुज्ि, “इमे धम्मा सच्छिकातन्बा ति बुज्मि, “हमे धम्मा 
भावेतन्बा' ति बुज्ि, छन्न फस्सायतनान समुदय च अत्थद्खम च 
अस्साद च आदीनवं च निस्सरण च बुज्ि, पञ्चन्न' उपादान- 


१ १ पच्चेकबुद्धाणेन सच्चानि बुज््नि-स्फा०। २२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ 
छन्न - स्या०। 
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क्खन्धान समुदय च पेऽ निस्सरण च बुज्भि, चतुर महाभूतान 
समुदय च अत्थङ्खम च अस्साद च अआदीनव च निस्सरण च 
नुज्मि, “य किञ्चि समुदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म' ति बुज्मि। 


अथः वा, य बुज्मितन्ब अनुबुज्मितन्ब पटिवुज्मितनब्बः 
सम्बुज्मितब्ब अधिगन्तब्ब' फस्सितन्ब सच्छिकातन्ब, सच्च त तेन 
पच्चेकबोधिनाणेन बुज्ि अनुबुज्फि पटिबुज्भि सम्बुज्ि अधिगच्छ 
फस्सेसि सच्छाकासी त्ति। एव सो पच्चेकसम्बुद्धो एको अनुत्तर 
पच्चेकसम्बोधि अभिसम्बुद्धो ति -एको। 


चरे ति! अहु चरियायो ~ इरियापथचरिया, आयतनचरिया, 
सतिचरिया, समाधिचरिया, जाणचरिया, सग्गचरिया, पत्तिचरिया५ 
खोकल्थचरिया । इरियापथचरिया ति, चतूसु इरियापथेसु ।! आयतन्‌- 
चरिया ति, छसु अज्भत्तिकबाहिरेसु आगयतनेसु । सतिचरिया ति, 
चतूसु सतिपद्रानेसु । समाध्प्विरिया ति, चतूसु फानेसु। माणचरिया 
ति, चतूसु अरियसच्वेसु। मग्गचरिया ति, चतूसु अरियमग्गेसु । 
पत्तिचरिया ति, चतूसु सामञ्जफरसु । लोकत्थचरिया ति, तथागतेसु 
अरहन्तेसु सम्मासम्बुद्धेसु पदेसतो पच्चेकसम्बुद्धेसु पदेसतो सावकेसु । 
इरियापथचरिया च पणिधिसम्पन्नान, आयतनचरिया च इन्द्रियेसु 
गृत्तद्रारान, सतिचरिया च अप्पमादविहारीन, समाधिचरिया च 
अधिचित्तमनुयुत्तान, जाणचरिया च बुद्धिसस्पन्नान, मग्गचरिया च 
सम्मापटिपन्नान, पत्तिचरिया च अधिगतफलान, स्मेकत्थचरिया च 
तथागतान अरह॒न्तान सम्मासम्बुद्धान पदेसतो पच्चेकबुद्धान पदेसतो 
सावकान । इमा अदं चरियायो । 


अपरा पि अहु चरियायो - अधिमुच्चन्तो सद्धाय चरति, 
परगण्हुन्तो वीरियेन चरति, उपद्ुपेन्तो सतिया चरति, अविक्खेप करोन्तो 
समाधिना चरति, पजानन्तो पञ्ञाय चरति, विजानन्तो विञ्माण- 
चरियाय चरति । एव पटिपन्नस्स कसला धम्मा आयपेन्ती ति - 
आयतनचरियाय चरति। एव॒ पटिपन्लो विसेसमधिगच्छती ति - 
विसेसचरियाय चरति। इमा अदु चरियायो। 


११ स्या० पोत्थके नस्थि! २ स्या० पौत्थके नस्थि! ३ पटिपत्तिचरिया ~ स्या०, 
एवमपरि पि! ४ मग्गेसु-स्या०। ५ विज्नाणेन-स्या०। 


& 


(द्‌ 


0 


न्को 


5 


ए 283 


16 


20 


25 


२४८ चुल्लनिहसो [३० १ 


अपरा पि अदु चरियायो - दस्सनचरिया च सम्मादिद्िया, 
अभिरोपनचरिया च सम्मासङ्प्पस्स, परिग्गहचरिया च सम्मावाचाय, 
समृदरानचरिया च सम्माकम्मन्तस्स, वोदानचरिया च सम्माआजोवस्स, 
पगगह्वरिया च सम्मावायामस्स, उपद्रानचसिया च सम्मासतिया, 
अविक्खेपचरिया च सम्मासमाधिस्स। इसा अदु चरियायो | 


खर्गविसाणकप्यो ति। यथा खग्गस्स नाम विसाण एक 
होति अदुत्तिय, एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो तक्कप्पो तस्सदिसो 
तप्पटिभागो । यथा अतिलेण वृच्चति खोणकप्पो, अत्ितित्तक' 
वुच्चति तित्तकप्पो, अतिमधुर वृच्चति मधुरकप्पो, अतिखण्ह 
वुच्चति अग्गिकप्पो, अतिसीतरू वुच्चति हिमकप्पो, महाउदकक्खन्धो 
वुच्चति समुदृकप्पो, महाभिञ्जाबरप्पत्तो सावको वुच्चति सत्थु- 
कप्पो ति, एवमेव सो पच्चेकसम्बृद्धो तत्थ तक्कप्पो तस्सदिसो 
तप्पटिभागो एको अदुतियो सुत्तबन्धनो सम्मा लोके चरति विहरति 
इरियति वत्तेति पारेति यपेति यपिती ति - एको चरे खम्गविसाण- 
कप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
“सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेख्य अञ्जतर पि तेस । 
न पृत्तमिच्छेय्य कृतो सहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति | 
२ ससग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्तेहन्वय दुक्वमिद पहोति । 
आदीनव स्नेहज पेक्मानो, 
एको चरे खग्मविसाणकप्पो । 


ससम्गजातस्स भवन्ति स्वहा ति। ससग्गा ति । दे ससम्गा - 
दस्सनससग्गो च सवनससग्गो च । कतमो दस्सनससम्गो † इधेकच्चो 
पस्सति इत्थि वा कूमारि वा अभिरूप दस्सनीय पासादिक परमाय 
वण्णपोक्छरताय समन्नागत। दिस्वा पस्सित्वा अनुग्यञ्जनसो 
निमित्त गण्हाति -केसा वा सोभनाः मुख वा सोभन अक्छी वा 


१ अतितित्तिक -स्या०। २ स्या» पौत्थके नस्थि) ३ सोभणा-स्या० एवमुपरि 
पि ४ अक्खि-स्या०। 


२०२} खग्ग विसाणसुत्तनिहेसो २४९ 


सोभना कण्णा वा सोभना नासा वा सोभना ओदर वा सोभना दन्ता 
वा सोभना मुख वा सोभन गीवा वा सोभना थना वा सोभना 
उर वा सोभन उदर वा सोभन कटि वा सोभना ऊरू वा सोभना 
जद्धा वा सोभना हत्या वा सोभना पादा वा सोभना' अङ्गुल्यो वा 
सोभना नखा वा सोभना ति । दिस्वा पस्सित्वा अभिनन्दति अभिवदति 
अभिपत्थेति"अनुप्पादेति अनुब धति रागबन्धन ~ अय॒ दस्सनससम्गो । 


कतमो सवनससग्गो ? इधेकच्चो सुणाति ~“ “असुकस्मि 
नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा कुमारी का अभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका परमाय वण्णपोक्डरताय समन्नागता"* ति । सुत्वा सुणित्वा 
अभिनन्दति अभिवदति अभिपत्थेति अनुप्पादेति अनुबन्धति रागबन्धन - 
अय सवनससग्गो । 

स्नेहा ति । दे स्नेहा - तण्ास्नेहो च दिद्टिस्नेहो च। कतमो 
तण्हास्तेहो ? यावता तण्हास्रह्भातेन सीमकत' ओधिकत परियन्तिकत 
परिगणित ममायित - “इद मम, एत ममः, एत्तक सम, एत्तावता 
मम“ । रूपा सदा गन्धा रसा फोटुब्बा अत्थरणा पावृरणा- दासि- 
दासा- अजेठका कूक्कुटसूकरा हत्थिगवास्सवकवा खेत्त वत्थु ्िरिञ्ज 
सुवण्ण गामनिगमराजधानियो रद्र च जनपदो च कोसो च कोदागार 
च, कवर पि महापथवि तण्हावसेन ममायति, यावता अद्रसततण्टा- 
विचरित - अय तण्हास्तंहो । 

कतमो दिद्विस्नेहो ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिद्वि, दसवत्थुका 
भिचच्छादिद्धि, दसवत्थुका अन्तम्गाहिकादिद्वि। या एवरूपा दिष्ट 
दिद्विगत दिद्िगहन दिद्विकन्तारो दिदह्विसूकायिक दिद्विविप्फन्दित 
दिद्टिसयोजन गाहौ पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो कूम्मग्गो 
मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायततन विपरियासग्गाहोः विपरीतम्गाहो 
विपल्लासग्गाहो मिच्छागाहो अयाथावकस्मि याथाक्कं ति गाह, 
यावता द्वसद्धं दिष्िगतानि ~ अय दिद्विस्तेहो । 


१ गिवा-स्या०। २ ऊरु-स्या०। ३३ स्या० पौत्थके नत्थि) ४ अमुकस्मि- 
स्या} ५ सीमकत मरियादिकत-स्या०। ६ मम-स्या० एवमुपरिपि। ७ मम 
रूपा ~ स्या०। ८८ पापुरणा दासीदासा ~ स्या०। ९ अद्रुसततण्ठाविपरीता-स्या० १० 
विपरियेसम्गाहो - स्या०। 

चु० नि०--३२ 
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ससग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा ति दस्सनससग्गपच्चया' च 
सवनससग्गपच्चया' च तण्हास्नेहो च दिद्िस्नेहौ च भवन्ति 
सम्भवन्ति जायन्ति सञ्जायन्ति निब्बत्तन्ति अभिनिन्बत्तन्ति 
पातुभवन्ती ति - ससग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा । 

स्नेहन्वय दुक्वमिद पोती ति । स्नेहो ति । द्वे स्नेह्य ~ तण्ा- 
स्ेहो च दिद्विस्नेहो च पे० अय तण्हास्नेहो पे० अर्यं दिद्धिस्नेहो । 
दुक्खमिद पीतौ ति। दधेकच्चो कायेन दुच्चरिते चरति, वाचाय 
दुच्चरित चरति, मनसा दूच्चरित चरति, पाण पि हनति, अदिन्न 
पि आदियति, सन्धि पि चिस्दति, निल्लोप' पि हरति, एकागारिकं 
पि करोति, परिपन्थे पि तिद्रत्ति, परदार पि गच्छति, मुसा पि 
भणति । तमेन गहेत्वा रञ्बो दस्सेन्ति - "भय, देव, चोरो आगुचारी । 
इमस्स य इच्छसि त दण्ड पणेही'" ति तमेनं राजा त॒ परिभासति। 
सो परिभासपनच्चया पि दुक्छ॒दोमनस्स पटिसवेदेति। एत भय 
दक्ख दोमनस्स कुतो जात ” तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च 
रागपच्चया च नन्दिरागपनच्चया च जात 


एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा बन्धपेति- 
अन्दुबन्धनेन वा रज्जुबन्यनेन वाम सद्भलिकबधनेन वा वेत्तबन्धनेन' 
वा रुताबन्धनेन वा पेक्डबन्धनेन वा परिक्खेपबन्धनेन वा 
गामबन्धनेन वा निगमबन्धनेन वा रद्ुबन्धनेनः वा जनपदबन्धनेन 
वा, अन्तमसो सवचनीय पि करोति - "न ते कन्भा इतौ पक्कमितु""' 
ति। सो बन्धनपच्चया पि दक्ख दोभमनस्स परटिसवेदे्ति। एत भय 
दुक्खं दोमनस्स कृतो जात ? तस्स स्तेहपच्चया च नन्दिपच्चया चं 


रागपच्चया च नन्दिरागुपन्चया च जात। 


एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेन राजा तस्सेव धन 
आहुरपेति ~ सत वा सहस्स वा सतसहस्स' वा। सो धनजानि- 
पच्चया पि दक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति। एत भय दुक्ड ॒दोमनस्स 


१ १ विष्पल्छासपच्चेया चं दस्सनसवेनसंसग्गपच्चयौा -स्या०। २ स्या पोत्थके 
नत्थि। ३ विलोप-स्या०। ४ स्या० पोत्थके नत्थि। ५५ स्या० पोत्थकै नस्थि] ६ 
नगस्व घनेन वा रदरुब धनेन -स्या०}! ७ निक्खमितु -स्या०। ८ तस्स-~स्या०। ९९ 
स्या० पोत्थके नत्थि। 


३०२] खरगविसाणसुत्तनिहेसो २५१ 


कुतो जात ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च रागपच्चया च 
नन्दिरागपच्चया च जात। 


एत्तकेन पि राजा न तुस्सत्ति। तमेन राजा विविधा 
कृम्मकारणा कारपेत्ति ~ कसाहि पि ताठेति, वेत्तेहि' पि ताटेति, 
अङदण्डेहिः पि ताटठेति, हत्थ पि छिन्दति, पाद पि छिन्दति, हत्यपादं 
पि छिन्दति, कण्ण पि छिन्दति, नास पि छिन्दति, कृण्णनास पि 
छिन्दति, बिलद्खथाल्िकि पि कगेति, सह्ुमुण्डिक पि करोति, 
राहुमुख पि करोति, जोतिमाक्कि पि करोति, हत्थपज्जोतिकं पि 
करोति, एरकवत्तिक' पि करोति, चीरकवासिक पि करोति, 
एणेय्यक्‌ पि करोति, बछिसमसिक पि करोति, कहापणिक पि 
करोति, खारापतच्छिक पि करोति, पलिघपरिवत्तिक पि करोति, 
पलालपीठक पि करोति, तत्तेन पि तेरेन सिञ्चति, सुनखेहि' 
पि खादापेति, जीवन्त पि सुरू उत्तासेति, असिना पि' सीसर छिन्दति ! 
सो कम्मकारणपच्चया पि दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । एत भय 
दुक्ड॒दोमनस्स कुतो जात † तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात । राजा दमेस चतुन्न 
दण्डान इस्सरो। 


सो सकन कम्मेन कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति 
विनिपात निरय उपपज्जति। तमेन निरयपारा पञ्चविधवबन्धन नाम 
कम्मकारण करोन्ति - तत्त अयोखिर हत्थे गमेन्ति, तत्त अयोखिक दूत्िये 
हत्थे गमेन्ति, तत्त भयोखिरु पादे गमेन्ति, तत्त अयोखिक दुतिय पादं 
गमेन्ति, तत्त अयोखिक मज्मेउरस्मि गमेन्ति। सो तत्थ दुक्खा तिन्बा 
खराकट्‌का वेदना वेदति, न च तीव कारु करोति यावन त पापकम्म 
व्यन्तीहोति । एत भय दुक्छ दोमनस्स कृतो जात ” तस्स स्नेहपच्चया 
च नन्दिपच्चया च रागपच्चया च नदिरागपच्चया च जात। 


तमेन निरयपाला सवेसेत्वा कूठारीहि तच्छन्ति प° 
तमेन निरयपाखा उद्पाद अधोसिर गहेत्वा वासीहि तच्छन्ति। 
१ वेत्तेन -स्या०। २ अदण्डेन -स्या०। ३ एरकवदट्विक -स्मा०। ४ चिरवा 


सिक -स्या०। ५ सुननम्ेन- स्या०। & स्या° पौत्थके नत्थि\ ७ करेन्ति-स्था०) ८ 
सवेसित्वा -स्या०। 
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तमेन निरयपाला रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्पज्जकिताय 
सजोतिभूताय' सारेन्ति पि पच्चासारेन्ति पि। तमेन निरयपाला 
महन्त अद्खारपब्बत आदित्त सम्पज्जलिति सजोतिभत' आरोपेन्ति पि 
ओरोपेन्ति पि। तमेन निरयपाला उद्धपाद अधोौसिर गहेत्वा 
तत्ताय खोहकुम्भिया पक्खिपन्ति = आदित्ताय सम्फन्जक्ताय 
सजोतिभृताय । सो तत्थ फेणुहेहक पच्चति। सो तत्थ फणुहेहुकं 
पच्चमानो सकि पि उद गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि 
पि तिरिय गच्छति! सो तत्थ दुक्खा तिब्बा खरा कटुका वेदना 
वेदेति, न च ताव काल करोति याव न त पापकम्म व्यन्ती- 
होति। एत भय दुक्ख दोमनस्स कृतो जात ? तस्स स्तेहपच्चया च 
नन्दिपच्चयां च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात। 
तमेन निरयपाला महानिरये पक्खिपन्ति। सो खो पन 

महानिरयो - 

चतुक्कण्णो चतुद्रारो, विभक्तो भागसो मितो । 

अयोपाकारपरियन्तो, अयसा पटिकुज्जितो ।। 

तस्स अयोमया भूमि, जलता तेजसा युता । 

समन्ता योजनसत, फरित्वा तिटुति सन्बदा ।॥ 

कदरियातपना घोरा, अच्चिमन्तो दुरासदा । 

लोमहस्नरूपा च, भस्मा, पटिभया दुखा] 

पुरत्थिमाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समद्टितो । 

उहन्तो पापकस्मन्ते, पच्छिमाय परिहञ्यति ॥ 

पच्छिमाय च भित्तिया, अच््चिक्खन्धो समुद्धत । 

उहन्तो पापकम्मन्ते, पुरिमायः पटिहञ्वति ॥ 

दक्खिणाय' च भित्तिया, अच््चिक्खन्धो समृद्वितो । 

उहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय पटिहञ्जति ॥ 

उत्तराय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुदितो । 

उहन्तो पापकम्मन्ते, दक्खिणाय पटिह्ञ्चति । 


१ सञ्जोतिभूताय-स्या०। २ तिप्पा-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। ४ 
पटिसवेदेति-स्या०। ५ निरये-स्या०। ६ भिस्मा-स्या०। , दुक्वा-स्या०! ८ 
पुरत्थिमाय -स्या०। 


२३०२] खरगकिताभसुत्तनिहेसो रषद 


हेदरतो चं समुद्राय अच्चिक्खन्धो भयानको । 
उहन्तो पापकम्मन्ते, छदनस्मि पटिहञ्जति ॥ 


छदनम्हा समुदाय, अच्चिक्खन्धो भयानको । 
हन्तो पापकम्मन्ते, भूमिय पटिहुञ्जति ॥ 


अयोकपाकमादित्त, सन्तत्त  जल्ित यथा। 
एव अवीचिनिरयो, दहेद्रा उपरि पस्सुतो ॥ 


तत्य सत्ता महारा, महाकिम्बिस्रकारिनो । 
अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति न च मिय्यरे।। 


जातवेदसमो कायो, तेस निरयवासिन । 
पस्स कम्मान दन्हृत्त, न भस्मा होतिनपिमसि॥ 


पुरत्थिमेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति पच्छिम । 
उत्तरेन पि भावन्ति, ततो धावन्ति दक्खिण ॥। 


य य॒ दिस" पधावन्ति, त त द्वार पिधीयत्ि!। 
अभिनिक्खछमितासा ते, सत्ता मोक्खगवेसिनो ।। 


न ते तततो निक्खमितु, लभन्ति कम्मपन्चया । 
तस॒ च पापकस्मन्त, अविपक्कं कत बहु ति॥ 


एत भय दुक्ख दोमनस्स कृतो जात † तस्स स्नेहपच्चया च 
नन्दिपच्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जात, 

यानि च नैरयिकानि दुक्खानिं यानि च त्िरच्छानयोनिकानि 
दुक्खानि यानि च॑ पेत्तिविसयिकानि दुक्खानि यानि च मानुसिकानि 
दुक्खानि, तानि कुतो जातानि कुतो सञ्जातानि कृतो निब्बत्तानि कूतो 
अभिनिन्बत्तानि कुतो पातुभूतानि † तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च भवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति 
सञ्जायन्ति निन्बत्तन्ति अभिनिन्बत्तन्ति पातुभवन्ती ति ~ स्नेहुन्वय 
दुक्खर्मिंद पहोति । 


१ समुष्टितो -स्था० एवमुपरि पि। २ होन्ति-स्या०। ३ पच्छतो-स्या०। 
४४ दिसम्पि धार्बत-स्या० ५ पिथिय्यति-स्या०। ६ पापक कम्म-स्या०। ५ 
मानुसकानि -स्या०। 
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२५४ चुल्लनिदेसौ [३० २- 


आदीनव स्नेहज पेक्वमानो ति! स्नेहो ति। हे स्नेहा - तण्डा- 
स्नेहो च दिद्स्नेहौ च॒ पे° तण्हास्नेहो पे० अय दिद्विस्नेहो । 
आदीनव स्नेहज पेक्वमानो ति। तण्हास्नेहो" च दिद्वुस्नेहो' च आदी- 
नव॒ स्नेहज पेक्लमानो दक्खमानो ओलोकयमानो निज््ायमानो 
उपपरिक्छमानो ति ~ आदीनव स्नेहज पेक्वमानो एको चरे खर्ग- 
विसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - ह 


ससम्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्तेहन्वय दुक्खमिद पहोति । 
आदीनव स्नेहज पेक्खमानो, 
एको चरे खग्गविसाणंकप्पो'' ति॥ 


३ मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो । 
एत भय सन्थवें पेक्मानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


भित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो हापेति अत्थ पटिबद्वचित्तो ति। 
मित्ता ति। द्रे मित्ता ~ अगारिकमित्तोः च अनांगारिकमित्तो च। 
कतमो अगारिकसित्तो' ? इधेकच्चो दुहृद ददाति, दुच्चज चजति, 
दुक्कर करोति, दुक्वम खमति, गुय्मस्स आचिक्वति, गु्हमस्स परि- 
गूहति, आपदासु न विजहति, जीविते पिस्स अत्थाय प्ररिच्चत्त होति, 
खीणे नातिमञ्जतति - अथ अगारिकमित्तो । 


कतमो अनागारिकमित्तो ? इध भिक्खु पियो च होति मनापो 
च गरु च भावनीयो च वत्ता" च' वचनक्खमो च गम्भीर च कथ कत्ता, 
नो च अद्राने नियोजेति अधिसीरे समादपेति, चतुन्न सतिपदानान 
भावनानुयोगे समावपति, चकु सम्मप्पधानान पे० चतु इदधि- 
पादान पञ्चन्न इन्द्रियान पञ्चन्न बलान सत्तन्न बोज्छ्खान 
अरियस्स अदुद्धखिकस्स मग्गस्स भावनानुयोगे समादपेति - अय अना- 
गारिकमित्तो । 


पिपिष पियो नकि 


११ तण्डास्नेह च दिहिस्नेहे - स्या०। २ भित्तो-स्या०। ३ आगारिकिमित्तो ~ 
स्या०। ४ परिशुग्ेति - स्या०। ५५ स्या० पोत्थके नत्थि। 


३०३1] खग्गविसाणसयुत्तनिहेसो २५५ 


सुहेज्जा वृच्चन्ति येहि सहं आगमन फासु ममन फासु ठन 
फासु निसज्जन फासु समग्रन कसु आरपन फासु सट्छपन फास उल्रुपन 
फासु समुल्छपन फासु। भित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो हापेति अत्थ ति 
मित्ते च सुहंज्जे च सन्दिदरुं च सम्भत्ते च सहाये च अनकम्पमानो अनुपेक्ख- 
मानो अनुगण्हमानो' अत्तत्थ पि परत्थ पि उभयतत्थ पि हापेति, द्द 
धम्मिक पि त्य हापेति, सम्परायिक पि अत्थ हापेति, परमत्थ पि 
हापेति पहापेति' परिहापेति परिधसेति परिवज्जेति' अन्तरधापेती 
ति ~ मित्ते सुहज्जे अन॒कम्पमानो हापेति अत्थ । 

पटिबद्धचित्तो ति । द्वीहि कारणेहि पटिबद्धचित्तो होति ~ अत्तान 
वा नीच रपेन्तो पर उच्च ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति, अत्तान वा उच्च 
ठपेन्तो पर नीच ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति । कथ अत्तान नीच ठपेन्तो 
पर उच्च टपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति ? "तुम्हे मे बहूपकारा” अह तुम्ह 
निस्साय रमामि चीवरपिण्डपुातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्जपरिक्खार । 
य पि मे अञ्मे दातु वा कातु वा मजञ्बन्ति तुम्हे निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता । 
य पि मे पोराण मात्तापेत्तिक नामगोत्त, त पि मे' अन्तरहित। तुम्हेहि 
अह जायामि -'असुकस्स कुख्पको, असुकाय कुखुपको' ति। एव अत्तान 
नीच ठपेन्तो पर उच्च ठपेन्तो पटिबद्चित्तो होति ¦ 

कथ अत्तान उच्च रपेन्तो पर नीच ठपेन्तो परिबद्धचित्तो 
होति ? “अह तुम्हाके बहूपकारो, तुम्हे म आगम्म बुद्ध सरण गता, धम्म 
सरण गता, स्ख सरण गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिन्नादाना 
पटिविरता, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावदा पटिविरता, सुरा- 
मेरयमज्जपमादद्ाना पटिविरता, अह्‌ तुम्हाक उहेस देमि, परिपच्छ 
देमि, उपोसथ आचिक्खामि, नक्कम्म अधिद्ामि। अथ पन तुम्हेम 
उज््ित्वा' अज्ञे सक्करोथ गरु करोथ मानेथ पूजेथा'” ति। एव अत्तान 
उच्च ठपेन्तो पर नीच ठ्पेन्तो पटिबद्धवचित्तो होती ति ~ मित्ते सुज्ज 
अनुकम्पमानो, हापेति अत्थ पटिबद्धचित्तो । 


एत भय सन्थवे पेक्ठमानो ति। भय ति । जातिभय जराभयः 
व्याधिभय मरणभय राजभय चोरभय अग्गिभिय उदकभय अत्तानुवाद- 


१ अनुणय्हमानो ~स्या०। २२ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ परिसज्जति~-स्या०। 
४ बहूपकारका -स्या०। ५ स्या० पोतके नत्थि। ६ परिचज्चजित्वा -स्या०। 
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२५६ चुल्लनिहेसो [३ ० इ- 


भय परानुवादभय दण्डभय दुग्गतिभय ऊमिभय कूम्मिरुभय आवदुभय 
सुसुमारभय आजी विकभय असिखोकभय परिससारज्जभय मदनभय' 
भयानक छम्भितत्त जोमहसो चेतसो उब्बेगोः उत्रासो । सन्थवे ति। 
दे सन्थवा - तण्हासन्थवो च दिद्टिसन्थवो च पेऽ अय तण्हासन्थवो 

पे० अय दिद्वसन्थवो। एत भय सन्थवे पेक्वमानो ति। एत 
भय सन्थवे पेक्खमानो दक्खमानो ओलोकयमानो निज्छम्यमानो उप- 
परिक्लमानो ति - एत भय सन्थवे पेक्वमानो एको चरे खग्गविसाण- 
कप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थ पटिबद्धचित्तो । 
एत भय सन्थवे पेक्ठमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ति ॥ 


४ वसो विसालो व यथा विसत्तो, 
पुत्तसु दारेसु च या अपेक्वा । 
वसक्कटीरो व असज्जमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकणप्पो ।! 


वसो विसालो व यथा विसत्तो ति। वसो वुच्चति वेद्ुगुम्बो । 
यथा वेद्ुगुम्बस्मि पोराणका वसा सत्ता विसत्ता असत्ता लग्गा 
रुग्गिता पलिबुद्धा, एवमेव विसत्तिका वुच्चति तण्हा) यो रागो सारागो 
अनुनयो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा 
अज््ोसान गेधो पल्गिधो सद्घो पद्धो एजा माया जनिका संञ्जननी 
सिन्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सृत्त' विसटाˆ आयूहनी दुतिया 
पणिधि भवनेत्ति वन वनथो सन्थवो सिनेहो अपेक्खा परिबन्धु- आसा 
आसीसना' आसीसितत्त' रूपासा सदासा गन्धासा रसासा फोटरुव्बासा 
लाभासा धनासा पृत्तासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना' 


१ सुसुमारभय-स्या०। २ आजीनिकाभय-स्या०1 ३ स्या० पोत्धके नल्थि। 
४ उन्बेगगो - स्या०। ५५ वसकठीरोव -स्या०। ६ ६ कण्टका जटिला ससिषव्बिता विसत्ता - 
स्या०1 ७ ७ सोत्त विसता -स्या०। ८ पटिबद्धा- स्या०१ ९९ आसिप्तना गर्सिसितत्त- 
स्या०। १० जप्पायना ~ स्यार । 


३०४] खर्गविसाणसुत्तनिहंसौ २५७ 


जप्पितत्त लोदृप्पः लोलृप्पायना ल्ोखुप्पायितत्त' पुच्छल्जिकता' 
साधुकस्यताः अधम्मरागो विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना 
पिहना सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्टा अरूपतण्हा 
निरोधतण्हा रूपतण्हा सदहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोदटरुब्ब- 
तण्हा धम्मतण्हा ओघो योगो गन्थो उपादान आवरण सीवरण छदन 
बन्धन उपककलसो अनुसयो परियुद्रान कता वेविच्छ दुक्मूक दुक्ख- 
निद्यन दुक्खप्पभवो मारपासो मारबलिस् मारविसयो मारनिवासो 
मारबन्धन तण्हानदी तण्हाजारु तण्हागददुल' तण्हासमुदहो अभिच्ा 
लोभो अकुसलमूक । 

विसत्तिका ति । कनद्ंन विसत्तिका ? विसाला ति विसत्तिका 
विसता ति विसत्तिका, विसटा ति विसत्तिका, विसमा! ति विसत्तिका 
विसक्कती ति विसत्तिका, विसहरती ति विस्त्तिका, विसवादिका ति 
विसत्तिका, विसमूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विस- 
परिभोगा ति विसत्तिका। विसाखा वा पन तण्हा रूपे सहे गन्धे रसे 
फोटरुल्बे कुरे गणे आवासे लाभे यसे पससाय सुखे चीवरे पिण्डपतिं 
सेनासने गिलानपच्वयभेसज्जपरिक्खारे कामधातुया रूपधातुया अरूप- 
धातुया कामभवे रूपभवै अरूपभवे सजञ्जाभवे असञ्जाभवे नेवसञ्या- 
नासञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोकारभवे पञ्चवोकारभवे अतीतं 
अनागते पच्चप्पन्ने दिदुसुतमुतविञ्जातन्बेसु धम्मेसु विसता वित्थता 
ति ~ विसत्तिका ति~ वसो विसाल्मे व यथा विसत्तो | 

पुत्तेसु दारेस च या अपेक्ला ति । पुत्ता ति। चत्तारो पत्ता 
- अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिन्रको पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो । 
दारा वुच्चन्ति भरियायो। अपेक्छा वृच्चन्ति तण्हा! यो रागो 
सारागो पे० अभिज्ञा खोभो अकूसलमू ति ~ पृत्तेसु दारेसु च 
या अपेक्ा । 

वसक्कटीरो व असज्जमानो ति। वसो वुच्चति 
वेदयुगुम्बो । यथा वेुगुम्बस्मि तरुणका कढठीरका असत्ता अम्मा 


१ लोलुप्पा - स्या०। २ खोदुप्पितत्त - स्या०। ३३ पुच्छल्चिकता असाघुकम्यता ~ 
स्या०। ४ विसमरागो विसमलोभो -स्य०। ५ तण्हागहल -स्या०) ६६ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ७ विसटा-स्या०। ८ सेवेनो-स्या०। ९९ तरुणकठीरा-स्या०। 
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अगधिता' अपचलिबुद्धा निक्लन्ता निस्सटा विप्पमुत्ता एवमेव । सज्जा 
ति'। दवे सज्जना - तण्टासज्जना च दिद्िसज्जनाच पे० अय तण्हा 
सज्जना पे० अय दिद्िसज्जना। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्टा- 
सज्जना पहीना, दिद्िसज्जना पटिनिस्सद्रा। तण्हासज्जनाय पहीनत्ता 
दिद्विसनज्जनाय पटिनिस्सद्ुत्ता सो पच्चेकसम्बृद्धो रूपे न सज्जति 
हे न सज्जति गन्धे न सज्जति रसे न सज्जति फोट न सज्जति 
कके गणे आवासे लाभे यसे पससाय सुखे चीवरे 
पिण्डपाते सेनासनं गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे काम 
धातुया रूपधातुया अरूपधातुया कामभवें रूपभवे अरूप- 
भवे सञ्जाभवे असञ्जाभवे नेवसञ्जानासञ्याभवे एक- 
वोकारभवे चतुवोकारभवे पञ्चवोकारभवे अतीते अनागते 
पच्चुप्पन्ने दिद्रुसुतमुतविञ्जातब्बेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्हाति 
न बज्ज्ञति न पल्िबिज्जति न मुच्छति, निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 
विसञ्जुत्तो* विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - वसक्कटीरो व 
असज्जमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


"वसो विसारो व यथा विसत्तो+ 
पत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा । 
वसक्कठीरो व असज्जमानो, 

एको चरे खरगविसाणकप्पोः ति। 


५ मिगो अरचञ्जम्हि यथा अवबद्धो, 
यनिच्छक गच्छति गोचराय । 
विञ्चर्‌ नरो सरित पक्लमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकष्पो ॥ 
मिगो अरजञ्जम्हि यथां अबद्धो येनिच्छक गच्छति गोचराया 


ति। मिणो ति। दे मिगा- एणिमिगो च पसदमिगोः च। यथा आर. 
ञ्निको मिगो अरञ्जे पवने चरमानो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो 


तिटुति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो सेय्य कष्पेति । 


१ अपलिबेदिता-स्या०। २२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ गण्ूति-स्या०। ४४ 
स्या० पौत्थके नत्थि। ५ विसयुत्तौ-स्या०। € अबधो-स्या०। ७ सेरित-स्या०। 
८ सरभमिगो -स्याऽ) ९९ वसमानो-स्या०। 


३०५] खगविसाणयुत्तनिहेसो २५९ 


वुत्त हेत भगवता -सेय्यथापि, भिक्खवे, आरञ्जिको मिगो 
अरजञ्जे पवने चरमानो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिटुति विस्सत्थो 
निसीदति विस्सत्थो सेय्य कप्पेति। त किस्स हेतु ? अनापाथगतो, 
भिक्खवे, लृदस्स । एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु विविच्वेव कामेहि 
विविच्च अक्रुसरृहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख 
पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । अय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु 
अन्धमकासि भार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतो। 


“पून चपर, भिक्खवे, भिक्खु वितक्कविचारान वूपसमा अज्डत्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव अवित्तक्कं अविचार समाधिज 
पीतिसुख दुत्तिग ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । अय वुच्चति, भिक्खवे, 
भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्सु अदस्सन 
गतो पापिमतो। 


“पुन चपर, भिक्छवे, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको 
च विहरति सतो च सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति, य त अरिया 
आचिक्खति 'उपेक्छको सतिमा सुखविहारी ति ततिय ज्ञान उप- 
सम्पज्ज विहरति। अथ वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि मार 
अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतो। 


“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 
पाना पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थद्धमा अदुक्वमसुख उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति। अय वुच्चति, 
भिक्ववे, भिक्खु अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन 
गतो पापिमतो। 


“पुन चपर, भिक्लवे, भिक्छु सम्ब्॑षो रूपसञ्जान समतिक्कमा 
पटिघसञ्जान अत्थद्खमा नानत्तसञ्जान अमनसिकारा अनन्तो आकासो' 
ति अकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति। अय वुच्चति, भिक्खवेः 
भिक्खू अन्धमकासि मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो 
पापिमतो । 

“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु सब्बसो आकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म “अनन्त विजञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति पे० । 
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ˆ पुन चपर, भिक्खवे, सन्बसो विञ्चाणञ्चायतन समतिक्कस्म 
नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चजञ्वायतन उपसम्पज्ज विहरति 
पेऽ । 

ˆ पून चपर, भिक्लवे, सन्बसो आकिञ्चञ्जायतन सम- 
तिक्कस्म नेवसञ्चानासञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति पे५ । 


“पुन चपर, भिक्खवे, सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जयितन समति- 
क्कम्म सञ्ञावदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्जाय चस्स दिस्वा 
आसवा परिक्खीणा होन्ति । अय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि 
मार, अपद वधित्वा मारचक्खु अदस्सन गतो पापिमतो, तिण्णो लोके 
विस्त्तिक । सो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिटति विस्सत्थो निसी- 
दति विस्सत्थो सेय्य कप्पेति। त किस्स हेतु ? अनापाथगतो, भिक्खवे, 
पापिमतो' ति~ मिगो अरञ्जम्हि यथा अवबद्धो येनिच्छक गच्छति 
गोचराय । 


विञ्च्‌ नरो सेरित पेक्छमानो ति। विञ्ञ्‌ ति। पण्डितो 
पञ्जवा बुद्धिमा नाणी विभावी मेधावी। नरो ति। सत्तो माणवो 
पोसो पुग्गलो जीवो जागुः जन्तु इन्दगु मनुजो \ सेरी ति। द्वे सेरी - 
धम्मो पि सेरी पुग्गलो पि सेरी। कतमो धम्मो सेरी ? चत्तारो सति- 
पटानां चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धिपादा' पञ््चिन्द्रियानि पञ्चच 
बलानि सत्त बोज्ज्ञद्खा अरियो अदुद्धिको मग्गो - अय धम्मो सेरी । 
कतमो पुग्गलो सेरी ? यो इमिना सेरिना धम्मेन समन्नागतो, सो वुच्चति 
पुग्गलो सेरी । विचर्‌ नरो सरित पेक्छमानो ति। विञ्चू नरो सेरित 
धम्म पेक्खमानो दक्वमानो ओलोकयमानो निज्जञायमानो उपपरिक्ख- 
मानो ति ~ विञ्चू नरो सेरित पेक्डमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“मिगो अरज्चम्हि यथा अबद्धो, 
येनिच्छक गच्छति गोचराय । 
विञ्ब्‌ नरो सेरित पेक्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति |) 


१ मानवो -स्या०। २ नजातु-स्या०। ३ इद्विप्पादा-स्या० एवमूर्पार्‌ पि। 
४ स्या० पोत्थके नत्थि। 


३० ६| खरगविसाणसुत्तनिहेसो २६१ 


६ आमन्तना होति सहायमज्मे, 
वासे ठाने गमने चारिकाय ! 
अनभिन्कित सरित पेक्ठमानो, 
एको चरे खर्गविस्ाणकष्पो \। 


आमन्तना होति सहायमज्भे वासे ठाने गमने चारिकाया ति। 
सहाया वृच्चल्ति यहि सह आगमन फासु गमन फासु गमनागमन फासु 
ठान फासु निसज्जन' फासु सयन फासु आकपन फासु सल्लपन फासु 
उल्कपन फासु समुल्लपन फासु। आमन्तना होति सहायमज्भे वासे 
ठाने गमने चारिकाया ति। सहायमच्छ्े वासे पि ठाने पि गमने पि 
चारिकाय पि अत्तत्यसन्तना परत्थम-तना उभयत्थमन्तना दिटदुधम्मि- 
कत्थमन्तना सम्परायिकत्थमन्तना परमत्थमन्तना ति - आसन्तना होति 
सहायमज्क्े वासे ठानं गमनं चारिकाय । 


अनभिन्भित सरित पेक्छमानो ति। अनभिज्ज्ित एत 

वत्थु बारखान असप्पूरिसान तित्थियान तित्थयसावकान, यदिद - 
भण्डकासायवत्थवसनता। अभिजिति एत वत्थु पण्डितान 
सप्पुरिसान बुद्धसावकान पच्चेकबुद्धान, यदिद - भण्डुकासायवत्थ- 
वसनता । सेरी ति। दरे सेरी-धम्मो पि सेरी पुग्गखो पि संरी। 
कतमो धम्मो सेरी? चत्तारो सतिपद्राना पे० असयो 
अट्ु्धिको मग्गो - अय धम्मो सेरी। कतमो पुग्गखो सेरी? यो 
इमिना सेरिना धम्मेन समन्नागतो, सो वुच्चति पुग्गखो सेरी। 
अनभिञ्भित सेरित पेक्छमानो ति। सेरित धम्म पेक्ठमानो दक्ख- 
मानो ओलोकयमानो निज्ज्ायमानो उपपरक्खिमानो ति - अन- 
भिज्ज्ित सेरित पेक्खमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 

"आमन्तना होति सहायमज्छे, 

वासे ठानं गमने चारिकाय। 

अनभिज्ज्ित सेरित पेक्छमानो 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो ति। 


१ निस्सज्जन -स्या०) २ भण्डकासाय० -स्या०) 
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७ विड रती होति सहायमन्भ, 
पुत्तेसु च विपुल होति पेम । 
पियविप्पयोग विजिगुच्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ॥ 


खिड़ा रती होति सहायमज्छे ति। खड़ा ति। दे खिडा- 
कायिका च खिडा वाचसिका च विद्धा कतमा कायिका खि? 
हत्थीहि पि कीढन्ति, अस्सेहि पि कीठन्ति, रथेहि पि कीढठन्ति, धनूहि 
पि कोठन्ति, थरूहि' पि कौढठन्ति, अद्ुपदेहि पि कीठन्ति, दसपदेहि 
पि कीटन्ति, आकासे पि कीटठन्ति, परिहारपथे पि कीटठन्ति, सन्तिकाय 
पि कोठन्ति, खलिकाय' पि कीठन्ति, घटिकाय पि कीठन्ति, सलाक- 
हत्थेन पि कीठन्ति, अक्खेन पि कीठन्ति, पद्धचीरेन' पि कौठन्ति, 
वद्धकंन पि कीठन्ति, मोक्छचिकाय पि कीटठन्ति, चिडगुल्कन पि 
कीठन्ति, पत्ताठहकंन पि कीढठन्ति, रथक्न पि कीठन्ति, धनुकेन पि 
कोठन्ति, अक्वरिकाय पि कीठन्ति, मनेसिकाय पि कीठन्ति, यथा- 
वज्जेन पि कीढन्ति। अय कायिका खिड्धा। 


कतमा वाचसिका खिड़ा " मुखभेरिक्रं मुखालम्बर मुख- 
डिण्डिमक' मुखचलिमिक` मुखकेरक' मुखददह्रिक नाटक लास गीत 
दवकम्म । अय वाचसिका बिड़ा। 

रती ति। अनुक्कण्ठिताधिवचनमेतः रती ति। सहाया वुच्च- 
न्ति येहि सह आगमन फासु गमन फासु गमनागमन फासु ठान फासु 
निसज्जन फासु सयन फासु आलपन फासु सल्लपन फासु उल्ल्पन फासु 
समुट्कपन फासु। विडा रती होति सहायमग्भे ति। विड च 
रति च सहायमन्घ्े होती ति - खिडा रती होति सहायमन्घे। 

पत्तेसु च विपुल होति पेम ति। पुत्ता ति। चत्तारो - 

पत्ता - अरजो पत्तो, खेत्तजो पत्तो दिन्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पृत्तो । 
पत्तेसु च विपुल होति पेम ति। पूत्तेसु च अधिमत्त होति पेम ति - 
पत्तेसु च विपुल होति पेम । 





११ स्या० पोत्थके नस्थि! २ पड्चीरेन-स्या०। ३३ मृखभेरिय मुखाढ्छम्बद 
मुखडेण्डिमक -स्या०। ४४ मृखवल्िमकं मुखभेरुक -स्या०। ५ नाटिक -स्या०। ६ 
अनुक्कण्ठितावचनमेत - स्या०। 
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पियविप्पथोग विजिगुच्छमानो ति । दे पिया-सत्ता वा स्वारा" 
वा । कतमे सत्ता पिया ? इष यस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा 
फासुकामा योगक्खेमकामा मातावापितावा भाता वा भगिनी वा 
पुत्तो वा धीता वा मित्ता वा अमच्चा वा याती वा सालोहिता वा, 
इमे सत्ता पिया । 


कतमे सह्भारा पिया ? मनापिका रूपा मनापिका सहा मना- 
पिका गन्धा सनापिका रस मनापिका फोटुन्बा, इमे सह्कारा पिया । 
पियविषप्ययोग विजिगुच्छमानो ति! पियान विप्पयोग विजिगुच्छमानो 
अह्वियमानो हरायमानो ति ~ पियविप्पयोग विजिगृच्छमानो एको चरे 
खर्गविसाणकृप्पौ । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“खिडा रती होति सहायमज्जे, 
पत्तेसु च विपुर होति पेम। 
पियविप्पयोग विजिगुच्छमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'" ति । 


८ चातुदहिसो अष्पटिघधो च होति; 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अछम्भीः 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ॥। 


चातुहिसो अप्पटिधो च होती ति । चातुहिसो ति । सो पच्वेक- 
सम्बुद्धो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सन्बधि सब्बत्तताय 
सव्बावन्त रोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेनं 
अवेरेन अब्यापज्जेन' फरित्वा नविह्रति। करुणासहगतेन पे० 
मुदितासहगतेन पे० उपेक्लवासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा 
विहरति, तथा दृत्तिय, तथा ततिय पे० अन्यापज्जेन फरित्वा 
विहरत्ति। चावुहिसो अष्यटिघो च होती ति। मेत्ताय भावितत्ता ये 
पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला' होन्ति, ये दक्खिणाय 


१ पिया सङ्कखारा-स्या०। २ भित्तौ -स्या०। ३ अयापञ्छेन-स्या०, एवमुपरि 
पि। ४ अप्पटिकुखा ~ स्या०, एवमुपरि पि) 
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दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूखा होन्ति, ये पच्छिमाय दिसाय सत्ता ते 
अप्पटिकूका होन्ति, ये उत्तराय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला 
होन्ति, ये पुरत्थिमाय अनुदिसाय सत्ता तें अप्पटिकूला होन्ति, 
ये दक्खिणाय अनुदिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये पच्छि- 
माय अनुदिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये उत्तराय भनुदिसाय 
सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये हेद्िमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला 
होन्ति, ये उपरिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूका होन्ति, ये दिसासु 
विदिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, कर्णायभावित्तत्ता मुदिताय 
भावितत्ता उपेक्खाय भावितत्ता ये परत्थिमाय दिसाय सत्ता तं अप्पटि- 
कूला होन्ति पे ये दिसासु विदिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ती 
ति - चातुहिसो अप्पटिघो च होति। 

सन्तुस्समानो इतरीतरेना ति । सो पच्चेकसम्बुद्धो सन्तुदरो 
होति इतरीतरेन चीवरंन, इतरीतरचीव रसन्तुद्भिया च वण्णवादी, न चं 
चीवरहृतु अनेसन अप्पत्तिरूप' आपज्जत्ि अरुद्धा च चीवर न परि- 
तस्सत्ति रुद्धा च चीवर अगधितो अमुच्छितो अनज््ापन्नोः आदीनव- 
दस्सावी निस्सरणपञ्जौ परिभुजञ्जति। ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तु- 
द्विया नेवत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो 
सम्पजानो पत्िस्सतो, अथ वुच्चति पच्चेकसम्बुद्धो पोराणे अग्गञ्जे 
अरियवसे ठितो सन्तुष्टो होति इततरीतरेन पिण्डपातेन पेऽ सन्तुष्टो 
होति इतरीतरेन सेनासनेन प° सन्तुष्टो होति इतरीतरेन गिखान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वारेन, इत्तरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वार- 
सन्तुद्िया च वण्णवादी, न च गिलानपच्वयभेसज्जपरिक्वारहेतु अनेसन 
अप्पतिरूप अपज्जति। अरुद्धा च गिलानपस्चयभेसज्जपरिक्खारान 
न परित्तस्सति। रद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वार अगधितो 
अमुच्छितो अनज्ज्ञापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति । 
ताय च इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारसन्तुटिया नेवत्तानुक्क- 
सेति न पर वम्भेति। यो हि तत्थ दक्लो अनलसो सम्पजानो पतिस्सतो, 
जय वुच्चति पच्चेकसम्बुद्धो पौराणे अग्गज्ये अरियवसे स्ति ति - 
सन्तुस्समानो इत्तरीतरेन । 


१ अप्पटिरूप -स्या०1 २ अनञ््ोपन्पे-स्या०। ३ परटिस्सतो-स्या०। ४ 
भुञ्जति - स्या०। 
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परिस्तयान सहिता अछछम्भी ति । परिस्सया त्ति! दे परि- 
स्सया ~ पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च। कतमे पाकट्परि 
स्सया ? सीहा ग्यग्घा दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा' हत्थी अहि 
विच्छिका सत्तपदी, चोरा वा अस्सुमाणवा वा कत्तकम्मा वा अकतकम्मा 
वा, चक्खुरोगो सोतरोगो घानरोगो जिन्हारोगो कायरोगो सीसर्योगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो' जरो कुच्छि- 
रोगो मुच्छा पक्खन्दिका सूखा विसूचिका कुद गण्डो किलासो सोसो 
अपमारो दद्द्‌ कण्डु कच्छं रखसा वितच्छिका लोहितपित्त मधुमेहो 
असा पिक्का भगन्दला, पित्तसमुदाना आबाधा सेंम्हसमुदाना 
आबाधा वतसमुदराना आबाधा सन्िपातिका आबावा उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा 
कस्मविपाकजा आबाधा, सीत उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्चारो 
पस्सावो उसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा इति वा। इमे वुच्चन्ति 
पाकटपरिस्सया। 

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदच्चरित वचीदृच्चरित भनो- 
दुच्चरित कामच्छन्दनीवरण ब्यापादनीवरण थिनमिद्धनीवरण उद्धच्च- 
कुक्कुच्चनीवरण विचिकिच्छानीवरण रागो दोसो मोहो कोधो उपनाह 
मक्खो पठासो इस्सा मच्छरिय माया सटेय्य थम्भो सारम्भो मानो 
अतिमानो मदो पमादो, सब्बे किलेसा स्बे दुच्चरिता सब्बे दरथा सब्बे 
परिणाहा सब्बे सन्तापा सम्बाकुसलाभिसद्भारा । इमे वुच्चन्ति पटि- 
च्छत्तपरिस्सया । 

परिस्सया ति! कनद्रन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परिस्सया, 
परिहानाय सवत्तन्ती ति परिस्खया, तत्रास्या ति परिस्सया। कथ 
परिसहन्ती ति परिस्सया † ते परिस्सया त पु्गर सहन्ति परिसहन्ति 
अभिभवन्ति अज्ज्ोत्थरन्ति परियादियन्ति महतः! एव परिसहन्ती 
ति ~ परिस्सया । 

कथ परिहानाय' सवत्तन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया कुस- 
लान धम्मान अन्तरायाय' परिहानाय सवत्तन्ति। कतमेस कुसखन 
धम्मान सम्मापटिपदाय अनुलेमपटिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय अन्वत्थ- 


१ गोमहिसा-स्या०। २ इहो-स्या०) ३ पीठेन्ति-स्याऽ। 
चतु० निं० ~ दे 
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पटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय सीकसु परिपूरकारिताय इन्द्रियेसु 
गुत्तद्वारताय भोजने मत्तञ्जुताय जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजञ्जस्स 
चतुस्॒सतिपद्रानान भावनानुयोगस्स चतुत्न सम्मप्पधानान चतुन्न 
इदधिपादान पञ्न्वन्न इन्द्रियान पञ्चस्न बलान स्तन्न बोज्कद्धान 
असियस्स अदुद्धिकस्स मग्गस्स भावनानुयोगस्स। इमेस कूसलान 
धम्मान अन्तरायाय परिहानाय' सवत्तन्ति। एव परिहापाय सवत्तन्ती 
ति ~ परिस्सयैी। 


कथ तत्रासया ति परिस्सया ? तत्थेते पापका अकसखा धम्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसनिस्यया। यथा बिले बिखासया पाणा सयन्ति, 
दके दकासया' पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, सक्खे सक्खा- 
सया पाणा सयन्ति, एवमेव तत्थेते पापका अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
अत्तभावसचिस्सया ति। एव पि तत्रासया ति ~ परिस्सया। 


वृत्त हेत भगवता -'“सान्तेवासिकयै, भिक्वे, भिक्खु साचरियको 
दुक्ड न फासु विहरति । कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सान्तेवासिको साचरि- 
यको' दुक्खं न फासु विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु' चक्सुना रूप 
दिस्वा उप्पज्जन्ति ये पापका अकुसला धम्मा, समरसङ्प्पा सञ्चोजनीया, 
त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकुसलखा धम्मा ति। तस्मा 
सान्तेवासिको वुच्चति । तेन समुदाचरेन' समुदाचरन्ति न पापका 
अकुसखा धम्मा ति । तस्मा साचरियको ति वुच्चति । 


“पून चपर, भिक्वे, भिक्सुनो सोतेन सह्‌ सुत्वा पे० 
धानेन गन्ध घायित्वा पे जिन्हाय रस सायित्वा पेऽ 
कायेन फोटरन्ब फसित्वा पे० मनसा धम्म त्रिञ्जाय' उप्पज्जन्ति 
ये पापका अकूसला धम्म सरसद्धुप्पा सञ्जोजनीया, त्यस्स अन्तो 
वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकूसला धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको 
ति वुच्चति। तेन समुदाचरेन समुदाचरन्ति न पापका अकुसला धम्मा 
ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु सान्ते- 
वासिको साचरियको दुक्ड न फासु विहरती ति। एव पि, तत्रासया ति - 
परिस्सया । 


११ उदके उदकासया-स्या०। २ स्या° पोत्थके नत्थि। ३ भिक्छुनो ~स्या०। 
४ ते-स्या०। ५ स्या० पौत्थके नत्थि। 
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वुत्त हेत भगवता-''तयोमे, भिक्खवे, अन्तरामला अन्तराअमित्ता 
अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका । कतमे तयो ? लोभो, 
भिक्खवे, अन्तरामले' अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको 
अन्तरापच्चत्थिको, दोसो, भिक्खवे पे मोहो, भिक्सवे, अन्त- 


रामो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको । 5 


इमे खो, भिक्खन्ने, तयो अन्तरामला अन्तरयानमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तया- 
वधका अन्तरापच्चलत्थिकाः' ति। 


अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त जनो नावनुज््ति ॥! 
लृद्धो अत्थ न जानाति, लृद्धो धस्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति,य लोभो सहतं नर 1 
अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त॒ जनो नावबुज्छति ॥ 
दुटो अत्थ न जानाति, दुद धम्म न पस्सति । 
अन्धतम तदा होति, य दोसो सहते नर॥ 
अनत्थजन॑नो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 
भयमन्तरतो जात, त॒ जनो नावबृज्छति ॥ 
मूढहो अत्थ न जानाति, मून्हो धम्म न पस्सति। 
अन्धतम तदा होति, य मोहो सहते नर ति ॥ 


एव पि, तत्रास्या ति - परिस्सया । 

वृत्त हेत भगवता -तयो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा 
अच्दत्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय । 
कतमे तयो ? लोभो सो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अन्तत उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जत्ति अहिताय दृक्छाय' अफासुविहाराय, दोसो खो, महा- 
राज पे मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्छात्त उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय, दुक्वाय अफासुविहाराय । इमं खो, महाराज, 


तयो पुरिसस्स धम्मा अन्यत्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दूक्छाय 


अफासुविहाराय। 


१ अतरामरु-स्या०! २ परिस्सय-स्याऽ) 
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% 
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खोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतस । 
हसन्ति अत्तसस्भूता, तचसार व सम्फल ति ।। 
एव पि, तत्रासया ति - परिस्सया । 
वुत्त हेत भगवता - 
£ “रागो च दोसो च' इतोनिदाना, 
अरती रती लखोमहसो इतोजा । 
इतो समुदाय मनोवितक्का, 
कूमारका ध ङ्खुमिवोस्सजन्ती ” ति।। 
एव पि, तत्रासया ति - परिस्सया । 


10 परिस्सयान सहिता ति । परिस्सये सहिता आराधिता अज्जञोत्थ- 
रिता परियादिता पटिनिस्सता ति~ परिस्सयान सहिता । अछम्भी 
ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो अ्भीरू' अच्छम्भपरे अनुत्रासी अपलायी पहीन- 
भयभेरवो विगतलोमहसो विहरती ति - परिस्सयान सहिता अच्छम्भी 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


16 ““चातुहिसो अप्पटिघो च होति+ 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अचम्भी 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति।। 


९ दुस्सञ्खहा पन्बजिता पि एके, 
20 अथो गहु चरमावसन्ता । 
अप्योस्सुक्को परपुत्तसु हत्वा, 
। एको चरं खरगविसाणकप्यो ॥ 


दुस्सद्खहा पम्बजिता पि एकं ति। पन्बजिता पि इधेकच्चे 
निस्सये पि दिय्यमाने उदहेसे पि दिय्यमाने परिपुच्छाय पि दिय्यमाने' 
४ चीवरे पि दिय्यमाने पत्ते पि दिय्यमाने खोहथारके पि दिय्यमाने धम्म- 


११ रागो दोसो च मोहौ च-स्या०। २ धकमिवोतस्सज्जन्ती-स्या०। ३ 
अगधिता ~ स्या०। ४४ पीद्रवा घातवा-स्या०। ५ अभिर~स्या०\ ६ दिय्यमानाय- 
स्यार) 
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करणे' पि दिय्यमानें परिस्सावने पि दिय्यमाने थविकेः पि दिय्यमानेः 
उपाहने पि दिय्यमाने कायबन्धने पि दिय्यमाने न सुणन्तिन 
सोत दहन्ति न अञ्जाचित्त उपटूुपेन्ति, अनस्सवा अवचनकरा 
पटिलोमवुत्तिनो अञ्जेनेव मुख करोन्ती ति ~ दुस्सद्खहा पन्बजिता 
पि एके । 

अथो शहर घरमावसत्ता ति । गहा पि इधेकच्चं हत्थिम्हि 
पि दिय्यमाने पे र्थे पिखेत्तेपि वत्थुम्हि पि दहिरञ्चे पि सुवण्णे 
पि दिय्यमाने गामे पि निगमे पिनगरेपि रद्रुपिः जनपदेपि 
दिय्यमाने न सुणन्ति न सोत ओदहन्ति न अजञ्जाचित्त उपद्रुपेन्ति, अन- 
स्सवा अवचनकरा पटिलोमवुत्तिनो अञ्जेनेवमूख करोती ति - अथो 
गहरा घरमावसन्ता । 


अप्पोस्सुक्को परपृकत्तेसु हत्वा ति । अत्तान ठपेत्वा सब्बे 
इमस्मि अत्थं परपृत्ता'। तेभ परपुत्तेसु अप्पोस्सुक्को हृत्वा अब्यावटो 
हुत्वा अनपेक्खो हृत्वा ति - अप्पोस्सुक्को परपृत्तेसु हृत्वा एको चरे 
खम्गविसाणकष्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“दूस्सङ्खहा पन्बजितां पि एके, 
अथो गहरा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्को परपुत्तेसु हुत्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकेप्पो” ति ॥ 


१० ओरोपयित्वाः गिहिन्यञ्जनानि, 
सच्छिन्नपत्तो यथा कोविल्ठारो । 
छेत्वान वोरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खर्गविसाणकष्पो । 


ओरोपयित्वा गिहिब्यञ्जनानी ति। गिहिग्यञ्जनानि वुच्चन्ति 
कंसा च मस्सू च माला च गन्ध च विकेपन च आभरण च पिङन्धने' च 
वत्थ च पारुपन च वेठन" च उच्छादन परिमह्‌न न्हापन सम्बाहुन जादास 


१ धम्मकरके-स्या०। २२ कुल्न्विकाय पि दिय्यमानाय-स्या०) ३३ स्या० 
पोत्थके नत्थि।! ४ वृत्ता -स्या०। ५ वोरोपयित्वा ~ स्या०, एवमुपरि पि। ६ पिङन्दन ~ 
स्या०। \+ वेदुन-स्या०। 


0 


>: 


४ । 
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अञ्जन मारागन्धविरेपन' मुखचुण्ण' मुखरूपन हत्थबन्ध' सिखाबन्ध 
दण्ड नादछिक खग्ग छन्त चित्रृपाहनः उण्हीस मणि" वाठबीजनि" ओदा- 
तानि वत्थानि दीघदसानि" इति वा। ओरोपयित्वा गिहिन्यञ्जनानी 
ति। गिहिव्यञ्जनानि' ओरोपयित्वा* समोरोपयित्वाः निक्खिपित्वा 
पटिपस्सम्भयित्वा- ति - आरोपयित्वा गिहिब्यञ्जनानि । 


सज्छिच्नपत्तो यथा कोविद्ठारो ति! यथा कोविकारस्स पत्तानि 
छिन्नानि" सञ्छिल्ानि पतितानि परिपतितानि, एवमेव तस्स पच्चेक- 
सम्बुद्धस्स गिहिव्यञ्जनानि छिन्नानि सज्छिन्नानि पतितानी ति- 
सचज्छिन्नपत्तो यथा कोविद्ारो। 


छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानी ति । वीरो' ति । वीरियवा ति 
वीरो, पटू ति वीरो, विसवी ति वीरो, अलमत्तो तिवीरो, सूरो तिवीरो 
विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो ति 
वीरो, विगतलोमहसो ति वीरो। 


विरतो इध सब्बपाकहि', 
निरयदुक्ख अतिच्च वीरियवा सो, 
सो वीरियवा पधानवा, 

धीरो तादि पवृुच्चते' तथत्ता ॥। 


गिदिबन्धनानि वुच्चन्ति पुत्ता च भरिया च दासा च दासीं च 
अजेठका च कुक्कटसूकरा च हत्थिगवास्सवदवा च खेत्त च वत्थु च 
हिरञ्ज च सुवण्ण च गामनिगमराजधानियो च रट च जनपदो च कोसो 
च कोदागार च, य किञ्चि रजनीयवत्थु । 


छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानी' ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो वीरो 
गिहिबन्धनानि छिन्दित्वा समुच्छिन्दित्वा जहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ती- 
करित्वा अनभाव गमेत्वा ति - छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


१ मालाविङ्ेपन -स्या०। २२ मुखचुण्णक मुखप हत्थबद्धन -स्या०। २ उपा 
हना ~ स्या०। ४४ मणि वार्विजनी -स्या०1 ५ दीघरस्सानि-स्या०। ६ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ७ बोरोपेत्वा ~ स्या०। ८ पटिसम्भयित्वा -स्या०। ९ सीनानि-स्या०। १० १० 
स्या० पोत्थके नत्थि। ११११ आरतो इधेव सब्बपापकेहि - स्या०। १२ वुच्चते ~ स्या०। 


३ ० ११] खग्गविसाणसुत्तनिहेसो २७१ 


“ओ रोपयित्वा गिहिव्यञ्जनानि, 
सच्न्छिन्नपत्तो यथा कोविठारो 
छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि । 
एको चरे खगगविसाणकप्पो'' ति ।। 
पठमो वर्गो । 





दुतियो वर्गो 


११ सचे कभेथ निपक सहाय, 
सदधि चर साधुविहारि धीर । 
अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि, 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा' \। 


सचे लभेथ निपके सहाय ति । सचं निपक पण्डित पञ्चवन्त 
बुद्धिमन्त जाणि विभावि सेधावि सहाय रूभेय्य पटिलभेय्य अधिगच्छेय्य 
विन्देय्या ति ~ सचे कभेथ निपक सहाय । 


सदधि चर साधुविहारि धीर ति। सदधि चर ति। एकतो चर । 
साधुविहारि ति पठमेन पि ज्ञानेन साधूविहारि दुत्तियेन पि ज्ञानेन 
तत्तियेन पि श्चानेन चतुत्थेन पि ज्ञानेन साधुविहारि, मत्ताय पि चेतो- 
विमुत्तिया साधुविहारि, करुणाय पि मुदिताय पि उपेक्वाय पि चेतो- 
विमुत्तिया साधुविहार, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया पि साधुविहारि, 
विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया पि पं० आकिञ्चञ्वायतनसमा- 
पत्तिया पि पे० नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया पि साधुविहारि, 
निरोधासमापत्तिया पि साधुविहारि, फलसमापत्तिया पि साधूविहारि । 
धीर त्ति! धीर पण्डित पञ्जवन्त बुद्धिमन्तं माणि विभावि मेधावि ति- 
सद्धि चर साधुविहारि धीर। 


अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानी ति । परिस्सया त्ति दे परिस्सया- 
पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च पे० इमे वुच्चन्ति पाकट- 
परिस्सया पेऽ इमे वृच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया पे एव 
पि, तत्रासया त्ति-परिस्सया । अभिभुय्य सञ्बानि परिस्सयानी ति। सब्बे 


१ सतिमा-स्या०। 


(न 


५ 


8 256 


9 267 


२७२ चुल्लनिहेसो {३ ° ११. 


परिस्सये अभिभुय्य अभिभवित्वा अच्छरोत्थरित्वा परियादियित्वा मित्वा 
ति - अभिमभुय्य सन्बानि परिस्सयानि। 


चरे्य तेनत्तमनो सतीमा त्ि। सो पच्चेकसम्बुद्धो तेन निपकेन 
पण्डितेन पञ्यवन्तेन बुद्धिमन्तेन जाणिना विभाविना मेधाविना 
$ सहायेन सद्धि अत्तमनो तुष्टुमनो हृदुमनो पहट्रुमनो उदग्गमनो मुदित- 
मनो चरेय्य विहुरेय्यः इरियेय्य वत्तेय्य पाठेय्य यपेय्य॑ यपिय्या ति - 
चरेथ्य तेनरत्त॑मनो । सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सतिमा होति 
परमेन सतिनेपक्केन समल्रागतो, चिरकत पि चिरभासित पि 
सरिता अनुस्सरिता ति~ चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा। तेनाह सो 
10 पच्चेकसम्बुद्धो व, 
सचे कभेथ निपक सहाय, 
सद्धि चर साधूविहारि धीर। 
अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि; 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा” ति ॥ 


16 १२ नो चे लभेथ निपक सहाय, 
सदधि चर साधुविहारि धीर। 
राजा व रट विजित पाय, 
एको चरे खरगव्रिसाणकष्यो ॥\ 


नो चे खभेथ निपक सहाय त्ि। नो चे निपक पण्डित पञ्ज- 
% वन्त बुद्धिमन्त बाणि विभावि मेधावि सहाय कभेय्य पटिरूभेय्य अधि- 
गच्छेय्य विन्देय्या ति -नो चं कभेथ निपकं सहाय । 
सदधि चर साधुविहारि धीर ति। सदधि चर ति। एकतो चर। 
साधुबिहारि ति। पठमेन पि स्चानेन साधुविहारि पेऽ निरोध- 
समापत्तिया पि साधृविहारि, फरुसमापत्तिया पि साधुविहारि। धीर 
9 ति । धीर पण्डित पञ्जवन्त बुद्धिमन्त बाणि विभावि मेधावि ति ~ सदधि 
चर साधुविहारि धीर । 


राजा व रदु विजित पहाया ति। राजा खक्तियो मुद्धाभिसित्तो 
विजितसङ्गामौ निहतपच्चामित्तो रुद्धाधिप्पायो परिपुण्णकोसकोद्रागारो 


१ परमूदितमनो -स्या०। २ विचरेय्य -स्या०। ३ परिपृण्णकोदरागारो- स्या०। 


३० १३ खर्गविसाणयुत्तनिहेसो २७३ 


रट च जनपद च कोस च कोद्ागार च पहूतदहिरञ्जसुवण्ण नगर 
च परिच्चजित्वा कसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारिय पव्बजित्वा अकिञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पारुति यपेति यपेति। एव पच्चेकसम्बुद्धो 
पि सन्ब घरावासपलिबोध छिन्दित्वा पृत्तदारपलिबोध छिन्दित्वा जास्ि- 
पलिबोध छिन्डित्वा सित्तामच्चपक्िबोध छिन्दत्वा केसमस्सु ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पन्बजित्वा अकि- 
ञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वक्तेति पारेति यपेति 
यपिती ति ~ राजा व रट विजित पहाय' एको चरे खग्गविसाणकप्पो | 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
“नो चं रुभेथ निपक सहाय, 

सदधि चर साधुविहारि वीर! 

राजा व रद्र विजित पहाय, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


१३ अद्धा पससाम संहायसम्पद, 
संद्रा सला सेवितव्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्यो \। 


अद्धा पससाम सहायसम्पद ति। अद्धा ति! एकसवचन निस्स- 
सयवचन निक्कद्भु वचन अद्वेज्धवचन अद्वेन्हकवचन नियोगवचन अपण्णक- 
वचन अविरद्धवचन' अवत्थापनवचनमेत' - अद्धा ति ¦ सहायसम्पद ति । 
सहायसम्पदा वृच्चति यो सो सहायो असेक्खेन सीलक्छन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्लन्धेन असेक्खेन पञ्जाक्डन्धेन असेक्खेन 
विमुत्तिक्खन्धेन असेक्खेन विमुत्तिनाणदस्सनक्छन्धेन समन्नागतो 
होति। अद्धा पससाम सहायसम्पद ति! सहायसम्पद पससाम थोमेम 
कित्तेम वण्णेमा ति - अद्धा पससाम सहायसम्पद । 

सेडा समा सेवितव्बा सहाया ति। सदा होन्ति सहाया सीरेन 
समाधिना पञ्जाय' विमुत्तिया विमुत्तित्राणदस्सनेन, समा सदिसा होन्ति 


१ स्या० पोत्थके नत्थि! २ अवत्थानवचनमेतं -स्या०! ३ स्या० पौत्थके भत्तिं। 
ु9 नि9 =" २ 
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सहाया सीरेन समाधिना पञ्जाय विमुत्तिया विमुत्तिनाणदस्सनेन । सेदा 
वा सहाया सदिसा वा सहाया सेवितब्बा भजितब्बा पयिर्पासितन्बा 
परिपच्छितन्बा परिपच्हितब्बा सि ~ सेद्रा समा सेवितन्बा सहाया । 


एते अलद्धां अनवज्जभोजी ति । अत्थि पुग्गलो सावज्जभोजी 
अत्थि पुग्गलो अनवज्जभोजी ति। कतमो च पृग्गलो सावज्जभोजी ? 
इधेकच्चो पुम्गरो कुहनाय कपनाय नेमित्तिकताय^“ निष्पेसिकताय 
लाभेन साभ निजिगीसनताय' दारुदानेन वेदुदानेन पत्तदानेन पुप्फदानेन 
फरूदानेनः सिनानदानेन चुण्णदानेन मत्तिकादानेन दन्तकदुदानेन मृखो- 
दकदानेन चाटुकम्यताय' मुम्गसूप्यताय पारिभटयताय पीटठमदिकताय' 
वत्थुविज्जाय तिरच्छानविज्जाय अद्धविज्जाय नक्त्तविज्जाय दूत्त- 
गमनेन पहिणगमनेन' जङ्धपेसनियेन वेज्जकम्मेन नवकम्मेन* पिण्ड- 
परिपिण्डकेन दानानुप्पदानेन, अधम्मेन विसमेन लद्धा भित्वा अधि- 
गन्त्वा विन्दित्वा पटिलमित्वा जीविक कप्पेति । अय वुच्चति पुग्गलो 
सावज्जभोजी । 

कतमो च पुर्गलो अनवज्जभोजी ? दधेकच्चो पुम्गलो न कुह्‌- 
नाय न छपनाय न नेमित्तिकताय न निप्पेसिकताय न लाभेन लाभ निजि- 
गीसनताय न दारूदयनेन न वेटुदानेन न पत्तदानेन न पुष्फदानेन न फल- 


_ दानेन न सिनानदानेन न चुण्णदानेन न मत्तिकादानेन न दन्तकटरुदानेन न 


2 


मुखोदकदानेन न चादटुकम्यताय न मुग्गसूप्यताय न पारिभदट्यताय न 
पीठमदहिकताय न वत्थुविज्जाय न तिरच्छानविज्जाय न अद्खविज्जायन 
नक्त्तविज्जाय न दूतगमनेन न पहिणगमनेन न जद्धपेसनियेन न वेज्ज- 
कम्मेन न नवकम्मेन न पिण्डपटिपिण्डकन न दानानुप्पदानेन, धम्मेन 
समेन खद्धा लभित्वा अधिगत्वा विन्व्वा पटिरूभित्वा जी विक कप्पेति । 
अय वुच्चति पुरगरो अनवज्जभोजी । 


एते अलद्धा अनवज्जभोजी ति! एते अनवज्जभोजी अर्द्ध 
अलभित्वा अनधिगन्त्वा अविन्दित्वा अप्पटिरुभित्वा ति - एते अलद्धा 
अनवज्जभोजी एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


१ नेमित्तकताय -स्या०1 २ निजिगिसमताय -स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४४ पादुकम्यताय मुम्गसूपताय - स्या०। ५ परपिद्टिमसिकताय -स्या०। ६ पहीनगम 
मेन -स्यां५ \ ७ दुतकम्मेन - स्या०ः 


३ ० १४| खगर्विंसाभसुत्तनिहेसो २७य्‌ 


अद्धा पैससाम सहायसम्पद, 

सेदरा समा सेवितन्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


१४ द्स्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 
केम्मारयुत्तेन सुनिद्ितानि। 
सद्खदयन्तानि दवं भुजस्मि, 
एको चरे खगर्गचिसाणकप्यो ॥ 


दिस्वा सुवण्णस्त पभस्सरानी ति । दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा । सुवण्णस्सा ति। जातरूपस्स । 
पभस्सरानी ति। परिसुद्धानि परियोदाततानी ति ~ दिस्वा सुवण्णस्स 
पभस्सरानि। 

कम्मारयुत्तेन सुनिदितानी ति। कम्मारपुत्तो वुच्चति सुवण्ण- 
कारो। कम्मारयुत्तेन सुनिद्टितानी ति। कम्मारपृत्तेन सुनिद्वितानि सुक- 
तानि सुपरिकम्मकतानी' ति - कम्मारपुत्तेन सुनिद्ितानि । 

सद्ख्टयन्तानि दुवे भुजस्मि ति । भुजो वुच्चति हत्थो । यथा 
एकस्मि हले दे नृपुरानि' घटून्ति', एवमेव सत्ता तण्हावसेन दिद्िवसेन 
निरये घटुन्ति, तिरच्छानयोनिय घट्रन्ति, पेत्तिविसयं घटरेन्ति, मनुस्स- 
लोके घटुन्ति, देवलोके घटून्ति, गतिया गति उपपत्तिया उपपत्ति पटि- 
सन्धिया पटिसन्धि भवेन भव ससारेन ससार वद्टंन वद्र घटन्त सद्धु- 
देन्ति" सद्खट्वेन्ता' चरन्ति विहुरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति यपेन्ति 
यापेन्ती ति ~ सद्धष्रुयन्तानि दुबे भुजस्मि एको चरे खर्गविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“"दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि 
कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि। 
सद्खघ्रयन्तानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'* ॥। 


१ सुपरिकस्मानी - स्या०। २२ धृवरानि घटेति-स्या०। ३३ स्या० पोत्थके 


नत्थि। 
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१५ एव दुतीयेनं सहाः ममस्स, 
वाचाभिलापो अभिसन्जना वा! 
एत भय आयति पेक्खमानो, 
एको चरं खर्गविसाणकप्पो । 


एव दुतीयेन सहा ममस्सा ति। तण्ादुततियो वा होति पुग्गल- 
दृत्तियो वा। कथ तण्हादृतियो होति " तण्हा ति रूपर्वण्हा पे° 
धम्मतण्हा। यस्सेसा तण्टा अप्पहीना, सो वुच्चति तण्हादुतियो । 


तण्ादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान ससर। 
इत्थभावञ्जथाभाव, ससार नातिवत्तती ति॥ 
एव तण्हादुतियो वा होति । 
कथ पुग्गखदुत्तियो होति 7 इधेकच्चो न अत्थहेतु' न कारणहेतु 
उद्धतो अवूपसन्तचित्तो एकस्स वा दुत्तियो होति, द्विन्न वा ततियो होति, 
तिण्ण वा चतुत्थो होति। तत्थ बहु सम्फप्पखाप पल्पति, सेय्यथिद ` - 
राजकथ चोरकथ महामत्तकथ सेनाकथ भयकथ युद्धकथ अन्नकथ पान- 
कथ वत्थकथ सयनकथ मालाक्थ गन्धकथ जातिकथ यानकथ गामकथ 
निगमकथ नगरकथ जनपदकथ इत्थिकथ सूरकथ विसिखाकथ कुम्भ- 
दानकथ पुञ्बपेतकथः नानत्तकथ' लोकक्खायिक समुह्‌क्वायिक इति- 
भवाभवकथ कथेत्ति' । एव पुग्गलदुत्तियो होती सि - एव दूतीयेन सहा 
ममस्स । 
वाचाभिलापो अभिसज्जना वा ति। वाचाभिलापो वुच्चत्ति 
बात्तिस' तिरच्छानकथा, सेय्यथिद ~ राजकथ पे० इतिभवाभवकथ । 
अभिसज्जना वा ति। दं सज्जना -त्तषण्हासज्जना च दिद्विसज्जना च 
पे० अय तण्हासज्जना पे० अय दिद्विसज्जना ति ~ वाचाभि- 
लापो अभिसज्जना वा । 
एत भय आयति पेक्छमानो ति। भय ति। जातिभय जराभय 


व्याधिभय मरणभय राजभय चोरभय अग्गिभय उदकभय अत्तानुवादभय 
परानुवादभय दण्डभय दुग्गतिभय ऊमिभय कुम्भिलभय अवहूभय 


१ सह्‌-भम०। २ अत्तहेतु-स्या०। ३ सेय्यथीद -स्या०। ४४ स्या पोत्थके 
नत्थि। ५ इति वा कथेति -स्या०। ६ वत्तिस -स्या०। 
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सुसुमारभय' अआजीवकभय' असिलोकभय परिस्रसारज्जभयं मदनभयः 
भयानक छम्भितत्त खोमहसो चेतसो उब्बेगो उत्नरासो । एत भय आयति 
पेक्वमानो ति । एत भय आयति पेक्छमानो दक्खमानो ओखोकयमानो 
निज््ायमाना उपपरिक्वमानो ति - एत भय आयति पेक्छमानो एको 
चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - ¢ 


एवे दृतीयेन सहा ममस्स, 
वाचाभिरापो अमिसज्जना वा। 
एत भय आयति पेक्छमानो, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो'" । 


१६ कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमाः 10 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खीगविसाणकष्पो ॥ 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा ति। कामा ति। उहानतो द्र 
कामा- वत्थुकामा च किरसकामा च॒ पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ८ 
प० इमे वुच्चन्तिं किरेसकामा। चित्रा त्ति। ननावण्णा रूपा 
तानावण्णा सहा नानावण्णा गन्धा नानावण्णा रसा नानावण्णा फोटुन्बा 
ददा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसदहित्ता रजनीया । मधुरा ति - 
तत्त हेत भगवता -- “पच्न्विमे, भिक्खवे, कामगुणा । कतमं पञ्च † चक्खु- = 2 
विञ्जेय्या रूपा इदा कन्ता मनापा पियशूपा कामूपसहिता रजनीया, सोत्त- 2 
~ विञ्जेय्या सदा पेऽ घानविञ्लेय्या गन्धा जिन्हाविञ्जेय्या रसा 
कायविञ्जेय्या फोटुन्बा इटा कन्ता भनापा पियरूपा कामूपसहिता रज- 
नीया । इमे खो, भिक्छवे, पञ्च कामगुणा। य खो, भिक्खवे, इमं 
पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स, इद वुच्चति कामसुख 
मिहुसुख पृथुज्जनसुख अनरियसुख, न सेवितब्ब न भावेत्तव्ब' न बहुखी- % 
कातब्ब, भायितव्ब एतस्स सुखस्सा' ति वदामी" ति~ कामा हि चित्रा 
मधुरा मनोरमात्ति। मनोत्ति। य चित्त पे० तज्जा मनोविञ्जाण- 


१-~ १ सृसुकाभय आजीविकाभय - स्या०। २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ भजितन्ब 
न - स्या) 
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धात । मनौ रमेन्ति थोमेन्ति तोसेन्ति पहासेन्ती ति-कामा हि चित्रा 
मधुरा मनोरमा । 


विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त ति। नानावण्णेहि रूपेहि पे 
नानावण्णेहि फोदरन्बेहि चित्त मथेन्ति तोसेन्ति' पहासेन्ती' ति -विरूप- 
रूपेन मथेन्ति चित्त । 

आदीनव कामगुणेसु दिस्वा ति। वुत्त हेत भगर्वता- कोच, 
भिक्खवे, कामान आदीनवो ? इध, भिक्ववे, कुलपृत्तो येन सिप्पटानेन 
जीविक कप्पेति, यदि मुहाय' यदि गणनाय यदि सद्खानेन" यदि कस्िया 
यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खोेन यदि इस्सत्थेन' यदि राजपोरिसेन यदि 
सिप्पञ्जतरेन, सीतस्स पुरक्वतो उण्हस्स पुरक्वतो उसमकसवातातप- 
सरीसपसम्फस्सेहि सम्फस्समानो सुप्पिपासाय मीयमानो , अय, भिक्खवे, 
कामान आदीनवो सन्दिद्धिको दुक्क्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामा- 
धिकरण कामानमेव हेतु । 


"तस्स चे, भिक्खवे, कुलपुत्तस्स एव उद्रहतो घटतो वायमतो ते 
भोगा नाभिनिष्फज्जन्ति, सो सोचत्ि किल्मति परिदेवति उरत्ताछि 
कन्दति, सम्मोह आपज्जति - मोघ वत मे उद्रान, अफलो वत मं 
वायामो" ति। अय पि, भिक्खवे, कामान आदीनवो सन्दिद्धिको 
दुक्खक्खन्धो कामहेततु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


"तस्स चे, भिक्खवे, कुलपुत्तस्स एव उद्रहतो घटतो वायमतो ते 
भोगा अभिनिप्फज्जन्ति, सो तेस भोगान आरक्खाधिकरण दुक्ख दोमनस्स 
पटिसवेदेतति ~ किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्यु, न चोरा हरेय्यु, न 
अग्गि उदहय्य, न उदक वहय्य, न अप्पिया दायादा हरेय्यु" ति । तस्स एव 
आरक्खतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति चोरा वा हरन्ति अग्गि 
वा उदहत्ति उदक वा वहति अप्या वा दायादा हरन्ति सो सोचति 

पे० सम्मोह आपज्जति ~य पिमे अहोसित पिनो नत्थी' ति। 
अय पि, भिक्खवे, कामान आदीनवो सन्दिह्िको दुक्वक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


१ तासेन्ति-स्या०। २ पहर्पत~स्या०। ३ मृद्धाय-स्या०) ४ संखाय- 
स्या०। ५ इस्सद्रुन-स्या०। ९ सिप्पायत्नेन-स्या?। ७ सिस्समानो ~स्या०। 
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“पुन चपर, भिक्खवे, कामहतु कामनिदान कामाधिकरण कामा- 
नमेव हेतु राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया ति खत्तियेहि विवदन्ति, 
ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहुपतीहि विवदन्ति, माता 
पि पृत्तेन विवदत्ति, पत्तो पि मात्तरा विवदत्ति, पिता पि पत्तेन विवदति, 
पुत्तो पि पित्तरा विवदति, भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि 
भातरा विवदद्वि, सहायो पि सहायेन विवदत्ति । ते तत्थ कठहुविग्गहु- 
विवादापन्ना' अञ्जमञ्ज पाणीहि पि उपक्कमन्ति केडड्हि पि उपक्कं 
मन्ति दण्डहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति ! ते तत्थ मरण 
पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि दक्ख । अय पि, भिक्छवे, कामान आदी- 
नवो सन्दिद्धिको दुक्खक्खन्धो कामहेतुं कामनिदान कामाधिकरण कामा- 
नमेव हेतु । 

(पून चपर, भिक्खवे, कामहतं कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु असिचम्म गहेत्वा धनुकलाप सन्नय्ित्वा उभतोन्यूक्ह' 
सद्खाम पक्खन्दन्ति, उसूसु पि चिप्पमानेसु सत्तीसु पि विप्पमानासु 
असीसु पि विज्जो्तलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विच्यन्ति सत्तीहि पि 
विज्ञन्ति असिना पि सीस छिन्दन्ति ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति 
मरणमत्त पि दुक्खछ । अथ पि, भिक्ववे, कामान आदीनवो सन्दिद्िको 
दुक्खक्खन्धो कामहेत्त कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव' हेतु । 


“पुन चपर, भिक्खवे, कामहत कामनिद्यन कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु असिचम्म गहेत्वा धनृकलाप सन्नय्षित्वा अदावरूपना 
उपकारियो पक्खन्दन्ति, उसूसु पि चिप्पमानेसु सत्तीसु पि चिप्पमानासु, 
असीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्ञन्ति सत्तीहि पि 
विज्न्ति छकणकाय' पि ओसिञ्चैन्ति अभिद्रग्गेन पि ओमद्न्ति असिना 
पि सीस छिन्दन्ति तं तत्थ मरण पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि दुक्खं । 
अय पि, भिक्लवे, कामान आदीनवो सन्दिद्धिको दुक्खक्खन्धो कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


“पुन चपर, भिक्खवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु सन्धि पि छिन्दन्ति निल्लोप पि हरन्ति एकागारिके पि 


१ कख्ह्विवादापन्ना - स्या०। २ उभतोवियूहं - स्या०॥ २ स्थां ० पौत्थके नत्थि1 
४ छकणटिया - स्या०। ५ निहरन्ति ~ स्या०। 
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करोन्ति परिपन्थे पि तिट्रुन्ति परदार पि गच्छन्ति । तमेन राजानो गहेत्वा 
विविधा कम्मकारणा'" कारेन्ति ~ कसाहि पि ताठेन्ति, वेत्तेहि पि 
ताटेन्ति, अङ्दण्डकेहि पि ताघ्ेन्ति, हत्थ पि छिन्दन्ति पे 
असिना पि सीस छिन्दन्ति। ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति मरणमत्त पि 
दुक्ख । अय पि, भिक्खवे, कामान आदीनवो सन्दिद्धिको दुक्खक्खन्धो 
कामहत कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । - 


“पून चपर, भिक्ववे, कामहेत्तु कामनिदान कामाधिकरण कामा- 
नमेवहेतु कायेन दुच्चरित चरन्ति वाचाय दुच्चरित चरन्ति मनसा 
दु्चचरित चरन्ति 1 ते कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्चरित 
चरित्वा मनसा दुच्चरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा अपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति। अय पि, भिक्खवे, कामान 
आदीनवो सम्परायिको दुक्वक्खन्धो कामहत कामनिदान कामाधि- 
करण कामानमेव हृतु" । 

आदीनव कामंगुणेसु दिस्वा ति। कामगुणेसु आदीनव दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति ~ आदी- 
नव कामगुणेसु दिस्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेक- 
सम्बद्धो - 


(8; 


कामा हि चित्रा मधुरा सनोरमा 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त । 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरं खम्गविसाणकप्पो'” ति ॥ 
१७ इती च गण्डो च उपहवो च, 
रोगो च सल्ल च भय च मेत। 
एत भय कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गमविसाणकप्पो ॥ 


ईती च गण्डो च उपहवो च रोगो च सल्ल च भय च मेत ति! 
वुत्त हेत भगवत्ता - भय त्ति, भिक्खवे, कामानमेत अधिवचन । दुक्ख 
ति, भिक्ववे, कामानमेत अधिवचन । रोगो त्ति, भिक्लवे, कामानमेत 





१ कम्मकरणा-स्या०ा २ वत्तेहि-मम। 
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अधिवचन । गण्डो ति, भिक्खवे, कामानमेत अधिवचन । सल्ल' ति, 
भिक्खवे, कामानमेत अधिवचन । सङ्घो ति, भिक्लवे, कामानमेत 
अधिवचन । पद्खो ति, भिक्सवे, कामानमेत अधिवचन। गन्भो ति, 
भिक्खवे, कामानमेत अधिव्वन । कस्मा" च, भिक्छवे, भय ति कामान- 
मेत अधिवचन " यस्मा च कामरागरत्ताय, भिक्खवे, छन्दरागविति- 
बद्धो" दिद्ुधम्सिका पि भया न परिमृच्चति, सम्परायिकापिभयान 
परिमुच्चति, तस्मा भय ति कामानमेत अधिवचन । कस्मा च, भिक्खवे, 
दुक्वति रोगोति गण्डो त्ति सल्लत्ति सद्खोत्ति पद्धो 
ति गब्भो ति कामानमेत अधिवचन? यस्मा च कामरागरत्ताय, 
भिक्खवे, छन्दरागविनिबद्धो दिटदुधम्मिका पि गन्मा न परिमुच्चति, “ 
सम्परायिका पि गन्भा स परिम्‌च्वति, तस्मा गन्भो ति कामानमेत 
अधिवचन'' ति। 


भय' दुक्ख च रोगो च, गण्डो सल्ल च सद्धो च'। 
पङ्को" गन्भो च उभय, एतं कामा पवुच्चन्ति ॥ 
यत्थ सत्तो पुथुज्जनो ॥ 15 
ओतिण्णो सातरूपेन, पून गन्भाय गच्छति" । 
यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजञ्ज न रिच्चति ॥ 
सो इम पकिपथ दुर्ग, अतिक्कम्म तथाविधो ¦ 
पज जातिजरूपेत, फन्दमान अवेक्खत्ती ति॥ 


इती च गण्डो च उपदवी च रोगो च सल्क च भय ॐ 
च मेत । 

एत भय कामगुणेसु दिस्बा ति। एत भय कामगुणेसु दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत कत्वा ति -एत 
भय कामगुणेसु दिस्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो 
पच्वेकसम्बृद्धो र ॐ 


१ कग ~स्या०।! २ सत्तो-स्याऽ, एवमूपरिपि। ३ यस्मा-स्या०। 
छन्दरागविनिव-धो -स्या०।५ भय च -स्या०। ६ ६ स्यार पौत्थके नत्थि । ७-७ सत्तोपद्ध 
च दूभय -स्या०। ८-८ मन्माय च निमच्छति - स्या०। ९-९ यतोः च भिक्खवे भिक्खु 
क्षानञ्च न रिञ्चति-स्या०। १० तथावि्-स्याः०। 

चु° नि०~-३६ 
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“इती च गण्डो च उपहवो च, 
रोगो च सल्ल च भय च मेत। 
एत॒ भय कामगुणेसु दिस्वा, 

एको चरे खग्गविसाणक्प्पो' ति | 


¢ १८ सीत च उण्ह च खुद पिपास; 
वातातपे उससरीसपंः च । 
सल्बानिपतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकष्यो । 


सीत च उण्हु च खुद पिपास ति। सीत ति। दहि कारणेहि 
सीत होति ~ अन्भन्तरधातुप्पकोपवसेन' वा सीत होति बहिद्धा उतुवसेन 
वा सीत होति। उण्हति। द्वीहि कारणेहि उण्ह होति -अन्भतर- 
धातुप्पकोपवसेन वा उण्ह होति बहिद्धा उतुवसेन वा उण् होति । खुदा" 
वुच्चति छतको । पिपासा वुच्चति उदकपिपासा ति -सीत च उण्ह्‌ 

च खुद पिपास । 


18 वातातपे उससरीस्पे चा ति। वाता ति। पुरत्थिमा वाता 
पच्छिमा वाता उत्तरा वाता दक्खिणा वाता सर्जा वाता अरजा वाता 
सीत्ता वात्ता उण्हा वाता परित्ता वात्ता अधिमत्ता वाता वेरम्भवाता 

~~ पक्वता सुपण्णवाता तार्पण्णवाता विधूपनवाता । आतपो वुच्चति 
सूरियसन्तापो । डसा वुच्चन्तिं पिद्खरमक्खिका । सरीसपा वुच्चन्ति 

अही ति ~ वातातपे डससरीसपे च । 
सन्वानिपेतानि अभिसम्भवित्वा ति। अभिभवित्वा अन्सो- 
त्थरित्वा परियादियित्वा मित्वा ति ~ सन्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


"सीत च उण्ह च सुद पिपास, 
ह वात्तात्तपे उससरीसपे च। 
सब्बानिपेताति अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


१ उससिरिसपे ~स्या०। २ अन्भतरधातुपकोप०-स्या०। २ खुदा-स्या०। 
४ उदकम्पी -स्या०। ५ स्या० पौत्थके नत्थि। 


३ ० १९] खरगविसाणसुत्तनिदेसो २८३ 


१९ नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदुमी उदारो । 
यथाभिरन्त विहरं अरञ्बे, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 


नागो व यूथानि विवज्जयित्वा ति। नागो वुच्चति हत्थि- 
नागो । पच्वेकसम्बुद्धो पि नागो । किकारणा पच्चेकसम्बुद्धो नागो † 
आगु न करोती ति नागो, न गच्छती ति नागो, न आगच्छती ति 
नागो । कथ सो पच्चेकसम्बुद्धो अगु न करोती ति नागो" आगु 
वुच्चति पापका अकुसला धम्मा सकिरुसिका पोनोभविका' सदरा 
दुक्खविपाका जायति जातिजरामरणिया । 


आगु न करोति किञ्चि लोके, 
सन्बसयोगे विसज्ज बन्धनानि । 
सन्बत्थ न सज्जति विमृत्तो* 
नागो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 
एव सो पच्चेकसम्बुद्धो आगु न करोती ति नागो। 


कथ सो पच्चेकसम्बुद्धो न गच्छती ति नागो ? सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, 


न भयागति- गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न ` 


मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्िवसेन गच्छति, न 
उद्धच्चवसेन गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन 
गच्छति, न वग्गेहि क्पे यायति नीयति' वृग्हत्ति सहरीयति ! एव सो 
पच्चेकसम्बद्धो न गच्छती ति सागो। 

कृथ सो पच्चेकसम्बृद्धो न आगच्छत्ती ति नागो ? सोत्तापरत्ति- 
मग्गेन ये किङेसा पहीना ते किसे न पुनेत्ति न पच्च्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागामिमगगेन पे अनागामिमम्गेन पेऽ अरहृत्तम्गेन 
ये किलेसा पहीना ते किरसे न पृनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । एव 
सो पच्चेकसम्बुद्धो न आगच्छती ति नागो । 


१ पोनोन्भविका -स्या०। २ विप्पमृत्तो-स्या०) ३ धम्मेहि-स्या० ४ 
निथ्यति -स्या०। 


5 
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नागो व यूथानि विवज्जयित्वा ति। यथा सो हस्थिनागो यूथानि 
विवज्जेत्वापरिवज्जेत्वा अभिनिवज्जेत्वा एको व अरञ्जवनसज्ज्ञोगाहेत्वा 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पाकेति यपेति यापेति, पच्चेकसम्बुद्धो 
पि गण विवज्जेत्वा' परिवज्जेत्वा अभिवज्जेत्वा एको अरञ्जवन- 
४ पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसहानि अप्पकििघोसानि 
विजनवातानि मनृस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि। सो एको 
गच्छति एको त्िदुत्ति एको निसीदति एको सेय्य कप्पेत्ति एको गाम 
पिण्डाय पविसत्ि एको पटिक्कमति एको रहो निसीदति एको चद्धम 
अधिटाति एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेती 

" ति ~ नागो व यूथानि विवज्जयित्वा । 


सञ्जातखन्धो पदूमी उदारो ति। यथा सो हुत्थिनागो सजञ्जा- 

तक्खन्धो सत्तरतनो वा होति अद्ुरतनो वा, पच्चेकसम्बुद्धो पि सञ्जात्त- 

क्खन्धो असेक्खेन सीलक्वन्धेन असेक्खेन समाधिक्खन्धेन असेक्सेन 

पञ्जाक्खन्धेन असेक्खेन विमुत्तिक्छन्धेन असेक्खेन विमुत्तिनाणदस्सन- 

18 क्खन्धेन । यथा सो हत्थिनागो पदुमी, पच्चंकसम्बुद्धो पि सत्तहि बोज्सङ्ख- 

पुप्फेहि पदुूमी, सतिसम्बोज््द्खपुप्फेन धम्मविचयसम्बोज्ङ्खपुप्फेन 

वीरियसम्बोज्जञद्धपुप्फेन पीतिसम्बोज्ज्ङ्खपुषण्फेन पस्सद्धिसम्बोज्छद्ख- 

पुष्फेन समाधिसम्बोज्छङद्धपुप्फेन उपेक्ासम्बोज्ख द्ध पृण्फेन । यथा सो 

` -हृत्थिनामो उलारो थामेन बलेन जवेन सूरेन, पच्चेकसम्बृद्धो पि उकारो 

% सीलेन समाधिना पञ्चाय विमुत्तिया विमुत्तिवाणदस्सनेना ति ~ 
सञ्जातखन्धो पदुमी उल्रारो । 


यथाभिरन्त विहरे अरञ्मे ति। यथा सो हत्थिनागो यथा- 

भिरन्त अरञ्जे विहरति, पच्चेकसम्बृद्धो पि यथाभिरन्त अरजञ्मे विहु- 
रत्ि। पटमेन पि श्चानेन यथाभिरन्त अरञ्मे विहरति, दुत्ियेन पि 

% ज्ञानेन तत्तियेन पि ज्ञानेन चतुत्थेन पि ज्ञानेन यथाभिरन्त अरञ्से 
विहरति, मत्ताय पि चेतोविमुत्तिया यथाभिरन्त अरञ्मे विहरति, 
करुणाय पि वचेतोविमुत्तिया मुदिताग्न पि चेतोविमुत्तिया उपेक्वाय 
पि चेतोविमुत्तिया यथाभिरन्त अरञ्ये विहरति, आकासानजञ्चायतन- 


१ चज्जेत्वा-स्या० २ एको चरे खग्गविसाणकप्पौ-स्याऽ०। ३ सञ्जात 
ख-धो- स्या०। 


३ ० २०|| खरगवि्ाणसुत्तनिहेसो २८५ 


समापत्तिया पि यथाभिरन्त भरञ्ञे विहरति, विञ्जाणञ्चायत्तनसमा- 
पत्तिया पि आकिञ्चञ्जायत्तनसमापत्तिया पि नेधसञ्जाना- 
सञ्जायतनसमापत्तिया पि निरोधसमापत्तिया पि फलसमापत्तिया 
पि यथाभिरन्त अरञ्ये विहुरती ति - यथाभिरन्त विहरे अरञ्जे एको 
चरे खम्गविस्ाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदुमी उदारो, 
यथाभिरन्त विहरे अरञ्जे, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो" ति 


२० अद्रानत सदणिकारतस्स, 
य फस्सये' सामयिक विसुत्ति, 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निससम्म, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ॥ 


अदुानत सद्धणिकारतस्स थ फस्सयं सामयिक विसुत्ति ति। 
वत्त हेत भगवता ~ ˆ फावत्तानन्द, भिक्खु सद्धणिकारामो सङ्खणिकरतो 
सद्धणिकारामत अनुयुत्तो, गणारामो गणरतो गणसम्मुदितो गणारामत 
अनुयुक्तो, य त नेक्खस्मसुख पविवेकसुख उपसमसुख सम्बोधिसुख, तस्स 
सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अक्िच्छलाभी अकसिरलाभी ति -नेत 
ठान विज्जत्ति। यो च खो सो, आनन्द, भिक्खु एको गणस्मा वूपकद्रो 
विहरति, तस्सेत भिक्खुनो पाटिकद्भ । य त नेक्खम्मसुख पविवेकसुख 
उपसमसुख सम्बोधिसुख, तस्स सुखस्स निकामलाभी भविस्सत्ति अकिच्छ- 
लाभी अकसिरलाभी ति - उानमेत विज्जति। यावतानन्द, भिक्खु 
सज्खणिकारामो सद्धणिकरतो सङ्गणिकारामत अनुयृत्तो, गणारामो 
गणरतो गणसम्मूदितो गणारामत अनुयुत्तो, सामायिक' वा कन्त चेतो- 
विमुत्ति उपसम्पज्ज विहुरिस्सति, असामायिक वा अकुप्प ति - नेत ठान 
विज्जत्ि। यो च खो सो, आगनेन्दर, भिक्खु एको गणस्मा वूपकटुी विह- 
रत्ति, तस्सेत भिक्खुनो पाटिकह्ु सामायिक वा कन्त चेतोविमुत्ति उप- 


१ पुस्सये -स्या०। २ सामयिक-स्या०) ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 


10 


15 


20 


‰5 


8 270 


२८६ चुल्लनिहेसो | दे 9 २५. 


सम्पज्ज विहरिस्सति, असामायिक वा अकुप्प ति, ठानमेत विज्जती" 
ति ~ अद्ूमनत सद्खणिकारतस्स य फस्सये सामयिक विमृत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्त वचो निसम्मा ति । आदिच्चो वुच्चति 
सूरियो। सो गोतमो गोत्तेन। पच्चेकसम्बुद्धो पि गोतमो गोत्तेन। 
सौ पच्चेकसम्बुद्धो सूरियस्स गोत्तमात्तको गोत्तबन्धु, तस्मा पच्चेक- 
सम्बुद्धो आदिच्चबन्धु। आद्च्चिबन्धुस्स वचो निसम्मा ति। 
आद््चिबन्धुस्स वचन व्यप्पथ देसन अन्‌सासन अन्‌सिट्र सुत्वा 
सुणित्वा उगगहेत्वा उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा ति ~ आदिच्च्‌- 
बन्धुस्स वचो निसम्म एको चरे खम्गविसाणक्प्पो। तेनाह सो 
0 पच्चेकसम्बुद्धो - 
ˆअद्रानत सद्खणिकारतस्स, 
य॒ फस्सयं सामयिक विमुत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसभ्म, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो"" ति ॥ 


छ 


तियो कमगो 


[समिर 


ततियो वर्गो 


 # २१. दिद्रीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम परटिलद्मर्गो । 
उष्पल्चवाणोम्हि अनञ्जनेच्यो, 
एको चरे खरगविसाणकप्यो ।। 


दिद्रीविसूकानि उपातिवत्तो ति। दिद्िविसूकानि वृच्चन्ति 

ॐ वीसति वत्थुका सक्कायदिदी । इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियान अद- 
स्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पूरिसान 
अदस्सावी सप्पूरिसधम्मस्स अकोविदो सप्परिसधम्मे अविनीतो रूप 
अत्ततो समनुपस्सति रूपवन्त वा उत्तान अत्तनि वा रूप रूपस्मि वा 
अत्तान, वेदन सञ्ज सह्खारे विञ्जाण अत्ततो समनुपस्सति 

% विञ्जाणवन्त वा अत्ताने अ्तनि वा विञ्जाण विञ्जाणरिमि' वा अत्तान। 
या एवरूपा दिष्टि दिद्विगत दिद्विगहन दिद्विकन्तारो दिद्विविसूकायिक 
दिदविविप्फम्दित दिद्टिसमोजन गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो 
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कुम्मग्गो मिच्छापथो मिच्छत्त तित्थायतन विपरियासग्गाहौ' विपरीत- 
ग्गाहो विपल्खासम्गाहो मिच्छागाहो, अयाथावकस्मि याथावकं ति गाहो, 
यावता द्वासद्ि दिद्िगतानि - इमानि दिदह्विविसूकानि । दिदीविसूकानि 
उपातिवत्तो ति। दिद्िविसूकानि उपातिवत्तो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो ति ~ दिद्ीविसुकानि उपातिवत्तो । 


त्तो नियाम पटिक्दमग्गो ति। नियामा वृच्चन्ति चत्तारो 
मग्गा, अरियो अद्रुद्धिको मग्गो, सेय्यथिद - सम्मादिद्विं सम्मासङ्धप्पो 
सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति 
सम्मासमाधि। चतूहि अरियमग्गेहि समन्नागतो नियाम पत्तो सस्पत्तो 
अपिगतो फस्सितो सच्छिकतो ति - पत्तो नियाम । परिकद्मग्गो ति । 
कदढमग्गो पटिक्द्धमग्गो अधिगततमग्गो फस्सितमग्गो सच्छिकतमग्गो 
ति ~ पत्तो नियाम पटिरुद्धमग्गो । 


उष्पन्नभाणोम्हि अन॑ञ्जनेय्यो ति। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स जाण 
उपपन्न समुप्पन्न निन्बत्त अभिनिन्बत्त पातुभूत । सम्बे सह्भारा अनिच्चा' 
ति जाण उप्पन्न समुप्पन्न निब्बत्त अभिनिब्वत्त पातुभूत, ˆ सब्बे सह्भारा 
दुक्खा'* ति “सब्बे धम्मा अनत्ता''ति य किञ्चि समुदयधम्म सन्ब 
त निरोधधस्मः' ति जाण उप्पन्न समुप्पन्न निब्बत्त अभिनिन्बत्त पातुभूत 
ति ~ उप्पन्नमाणोम्हि।! अनञ्जनेय्यो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो न 
परनेय्यो न परप्पत्तियो' न परप्पच्चयो' न परपटिबद्धग्‌ , यथाभूत 
जानाति पस्सति असम्मूढो सम्पजानो पटिस्सतो । "सब्बे सहारा 
अनिच्चा ति न परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो नं परपटि- 
बद्धग्‌, यथाभूत जानाति पस्सति असम्मूढो सम्पजानो पटिस्सतो । 
“सब्बे सद्भारा दुक्खा' तिं "सन्के धम्मा अनत्ता ति 
पे० य किञ्चि समृदयधम्म सन्ब त निरोधधम्म" ति न 
परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो न परपटिबद्धग्‌, यथाभूत 
जानाति पस्सति असम्मूठहोी सम्पजानो पटिस्सतो ति ~ उप्पक्ष- 
नाणोम्हि अनञ्यनेय्यो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


१ विपरियेसग्गाहो -स्या०) २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३३ परपत्तियो न पर 
पच्चयो -स्या०। 
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ˆदिद्वीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियाम पटिलद्धमग्गो । 
उप्पन्नवाणोम्हि अनञ्जनेय्यो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


5 २२ निल्लोलुपो निक्कुहो निप्पिपासो, 
निम्मक्लो निदढधन्तकसावमोहो । 
निरासो सन्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 


निल्लोलुपो निक्कुहो निष्पिपासो ति । लोलृष्प वृच्चति तण्हा । 

७यो रागो सारागो पेऽ अभिज्ज्ा लोभो अकुसलमूल। सा 

लोदप्पा तण्हा तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 

वप्थुकता अनभावकता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा पच्चेकसम्बृद्धो 
निल्कोल्पो । 

निक्कुहो पि। तीणि कुहुनवत्थूनि - पच्चयपटिसेवनसद्भात 

5 कूहुनवत्थु, इरियापथसह्ात कुहनवत्थु, सामन्तजप्पनसद्भात कुहुनवत्थु । 

कतम पच्चयपटिसेवनसह्भात कुहनवत्थु ? इध गहुपतिका 

भिक्खु निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपाततसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 


ˆ ˆ परिक्लारेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिको चीवरपिण्डपात्त- 


सेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान भिय्योकम्यत उपादाय 
% चीवर पच्चक्लाति पिण्डपात पच्चक्खाति सेनासन पच्चक्खाति 
गिरानपच्चयभेसज्जपरिक्छार पच्चक्खाति। सो एवमाह ~ “कि 
समणस्स॒ महग्घेन चीवरेन। एत सारुप्प य समणो सुसाना वा 
सद्खारकूटा वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सद्धाटिक 
करित्वा धारेय्य। कि समणस्स महग्धेन पिण्डपातेन। एत 
% सारूप्प य समणो उज्छाचरियाय पिण्डियालोपेन जीविक कप्पेय्य । कि 
समणस्स महग्धेन सेनासनेन ! एत सारुष्प य समणो सक्वमूकिको वा 
अस्स सोसानिको वाः अन्भोकासिको वा। कि समणस्स महग्धेन 


[ष 


१ जिरासयोः-सीः०। २ अनभावगता--स्या०) ३३ सट कृत्वा-स्था०। 
४.४ स्या० पोत्थके नत्थि। 
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गिछानपच्चयभेसज्जपरिक्वारेन ! एत सारुप्प य समणो पृ्तिमुत्तेन वा 
हरितकीखण्डेन' वा ओसध' करेय्या'" ति । तदुपादाय खख चीवर धारेति 
खृख पिण्डपात परिभुञ्जति' छख सेनासन परिसेवति ख गिकानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्लार परिसेवति। तमेन गहपतिका एव जानन्ति ~ "अय 
समणो अपिच्छो सन्तु पविवित्तो असस आरद्धवीरियो धुत्तवादी' 
ति। भिस्यो भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपाततसेनासनगिलानपच्चय- 
भेसज्जपरक्खारेहि। सो एवमाह - “तिण्ण सम्मुखीभविा सद्धो कल- 
पुत्तो बहु पुञ्ज पसवति। सद्धाय सम्मुखीभावा सद्धो कुख्पुत्तो बहु पुञ्ज 
पसवति, देय्यधम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धो कुल्पुत्तो बहू पुञ्ज पसवति, 
दक्विणेथ्यान सम्मुखीभावा सद्धो कुल्पृत्तो बहु पुञ्ज पसवति । तुम्हाक- 
ञ्चेवाय सद्धा अत्थि, देय्यधम्मो च सविज्जति, अह च पटिगगाहको । 
स्चेह* न परटिगगहेस्सामि, एव तुम्हे पुञ्जेन परिबाहिरा भविस्सथ । न 
मय्ह्‌ इमिना अत्थो । अपि च्‌, तुम्हाकयेव^ अनुकम्पाय परिग्गण्हामी' ति। 
तदुपादाय' बहु पि चीवर पटिग्गण्ाति, बहु पि पिण्डपात परिग्गण्हाति, 
बहु पि सेनासन पटिग्गण्ाति, बहु पि गिलानपच्वयभेसज्जपरिक्खार 
पटिगगण्हाति। या एवरूपा भाकुटिका भाकुटिय कुहना कहायना 
कूहितत्त ~ इद' पच्चयपटिसेवनसह्भात कुहनवत्थु । 

कतम॒ इरियापथसल्खात कुह्नवत्थु ? दधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, "एव म जनो सम्भावेस्सती'' ति, 
गमन सण्टपेत्ति ठान सण्ठपेति निसज्ज' सण्ठपेति सयन` सण्ठपंति, पणि- 
धाय गच्छति पणिधाय तिति पणिधाय निसीदति पणिधाय सेय्य कप्पेति, 
समाहितो विय गच्छति समाहितो विय तिद्रुत्ति समाहितो विय निसीदति 
समाहितो विय सेय्य कप्पेत्ति, मापाथकज्छ्ञायी व होति! या एवरूपा 
इरियापथस्स आठ्पना ठपना सण्ठपना भाकुटिका भाकुटिय कहना 
कुहायना कुहितत्त' ~ इद इरियापथसह्ात कुहनवत्थु । 

कतम सामन्तजप्पनसद्कात कुहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, “एव म जनो सम्भावेस्सती' ति, 


११ हरिटकीलण्डन वा ओसथ -स्या०। २ भूञ्जति-स्या०। ३ स्या० पोत्थके 
नस्थि! ४ सचाह-स्या०। ५ तुप्हाकञ्चेव-स्या०। ६ इद वृच्चति-स्या०। ७ 
निस्सज्ज -स्या०। ८ सेय्य -स्या०। ९ कुहायितत्त-स्या०। 
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अरियधम्मे सच्धिस्सितवाच भासति। यो एवरूप चीवर धारेति सो 
समणो महेषक्खो' ति भणति, यो एवरूप पत्त धारेति शखोहथालके 
धारेति धम्मकरक' धारेति परिस्सावन धारेति कुञ्चिकं 
धारेति उपाहन धारेति कायबन्धन धारेति आयोग धारेति सो 
समणो महेसक्खो ति भणति, “यस्स एवरूपा उपज्ज्ञायो सो समणो 
महेसक्वो" ति भणति, यस्स एवरूपो आचरियो एबरूपा समानु- 
पञ्छ्ायका “समानाचरियका मित्ता सन्दा सम्भत्ता 
सहाया सो समणो महेसक्लो ति भणति, यो एवरूपं विहारे वसत्ति* 
अडयोगे वसति पासादेः वसतिः हम्मिये वसति गुहाय वसति 
रेणे वसतिः कूटिय' वसति कूटागार वसति अदं वसत्ति 
माठे वसति उदण्डे वसति उपद्रानसाखाय वसति मण्डपे वसति 
सक्खमूर वसति सो समणो महेसक्खो ति भणति । 


अथ वा, कोरजिककोरजिको भाकूुटिकभाकुटिको कुहुककुहको 
रुपकलपको मुखसम्भाविको “अय समणो इमास एवरूपान सन्तान 
विहारसमापत्तीन लाभी" ति तादिस गम्भीर गूह निपुण पटिच्छन्न 
लोकुत्तर सुञ्जतापटिसञ्जुत्त कथ कथेति या एवरूपा भाकुटिका 
भाकयिय कुहना कुहायना कुद्ित्त्त, इद सामन्तजप्पनसद्भात कुहनवत्थु । 
तस्स ॒पच्चेकसम्बुद्धस्स इमानि तीणि कुहनवत्थूनि पहीनानि सम्‌- 
च््छित्नानि वृूपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि अभन्बुप्पत्तिकानि जाणग्गिना 
दड़ानि। तस्मा सो पच्चेकेसम्बृद्धो निक्कुहो । 


निप्पिपासो ति। पिपासा वृच्चत्ि तण्हा। यो रागो सारागो 

पे० अभिनज्ज्ञा लोभो अकुसलमृल । सा पिपासा तण्हा तस्स पच्चेक- 

सम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्मूखा तालाघत्थुकता अनभावकता आयति 

अनुप्पादधम्मा । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो निप्पिपासो ति ~ निल्लोखुपो 
निक्कुहो निप्पिपासो। 

निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो ति। मक्खोः ति। यो मक्खो 

मक्लायना मक्खायिततत्त निट्टुरिय निटृष्ुरियकम्म । कसावो ति! रागो 

१ धम्मकरण -म०। २ अआयोगबधन-स्या०। ३ स्या० पोत्थके नत्थि। 

* सौ समणो महेसक्सो ति भणति यो एवरूपे' ति स्या° पौत्थके अधिको पाठो दिस्सति। 


४.४ स्या० पोत्थके नत्थि1 ५ कृटिग्रा-स्या०। ६,६ कुहकुहो रुपकर्पो मुखसम्भावितो - 
स्या ७ तस्मासो-स्या०। ८ मक्खला-स्या०। 
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कसावो, दोसो कसावो, मोहो कसावो, कोधो उपनाहो मक्खो 
पठासो पे सन्बाकुसलाभिसद्धारा कसावा। मोहो त्ि। दुक्से 
अञ्बाण, दुक्छसमृदये अञ्जाण, दुक्वनिरोषे अञ्जाण, दुक्डनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय अञ्जाण, पुब्बन्ते अञ्जाण, अपरन्ते अञ्जाण, 
पुञ्बन्तापरन्ते अञ्जाण, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नसु धम्मेसु अञ्याण्‌ । 
य एवरूप अञ्जाण अदस्सन अनभिसमयो अननुबोधो' अप्पदिवेधो अस- 
गाहना अपरियोगाहना असमपेक्ना अपच्चवेक्खणाः अपच्चक्खकम्म 
दुम्मेज्ज्ञ बाल्य असम्पजजञ् मोहो पमोहो ' सम्मोहो अविज्जा'अविज्जोघो 
अविज्जञायोगो अविज्जान्‌सखयो अविज्जापरियुद्रान अविज्जालद्धुग 
मोहो अकुसलमूल । तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स मक्खो च कसावो च मोहो 
च वन्ता सवन्ता निद्धन्ता पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा 
अभन्बुप्पत्तिका नाणग्गिना दडा ति। तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो 
निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 


निराससो सनब्बलोके भवित्वा ति। आसा वुच्चति तण्डा। 
यो रागो सारागो पे अभिज्ञा लोभो अकुसलमृरु1 सब्बलोके 
ति। सब्बअपायलोकं समञ्बमनुस्सलोके सन्बदेवलोकं सब्बखन्धरोकं 
सब्बधातुरोके सन्बआायतनलोके। निराससो सब्बलोकं भवित्वा ति । 
सव्बरखोके निराससो भवित्वा नित्तण्हो भवित्वा निप्पिपासो भवित्वा 
ति ~ निराससो सन्बल्ोके भवित्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो ! तेनाह 
सो पच्चेकसम्बद्धो - 


'निल्लोखपो निक्कुहो निप्पिपासो, 
निम्मक्लो निद्धन्तकसावमोहो । 
निराससो सनब्बल्छेके भवित्त्रा, 
एको चरे खग्गविसाणक्प्पो' ति॥ 


२३ पाप सहाय परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमं निविद्‌ । 
सय न सेवं पसुत पमत्त, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 





१ अननूरोधो असम्बोधो -स्या०। २ अपच्चवेक्छना - स्या०। ३ स्या० पोत्थके 
नत्थि। ४ अविञ्जाजार अविज्जाङ्धी ~ स्या०।५ स्या० पोत्थके नत्थि 1 ६ म० पोत्थके नत्यि 1 
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पाप सहाय परिवज्जयेथा ति। पापसहायो वुच्चति यो सो 
सहायो दसत्युकाय मिच्छादिट्िया समन्नागतो - नत्थि दिन्न, नत्थि 
यिद, नत्थि हुत, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फरु विपाको, नस्थि 
अथ लोको, नत्थि परो रोको, नत्थि मात्ता, नस्थि पितता, नत्थि सत्ता 
ओषपात्िका, नत्थि लोकं समणत्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना यें 
हम च खोक पर च लोक सय अभिजञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति। 
अय पापसहायो। पाप सहाय परिवज्जयेथा ति। पाप सहाय वज्जेय्य' 
परिवज्जेय्या त्ति ~ पाप सहाय परिवज्जयेथ । 

अनत्थदस्सि विसमे निविदु ति। अनत्थदस्सी वुच्चति यो सो 
सहायो दसवत्थुकाय मिच्छादिष्टिया समन्नागतो - नस्थि दिन, नस्थि 
यिहु पेऽ ये इम च लोक पर च लोक सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदन्ती ति। विसमे निविदं ति। विसमे कायकम्मं निविद्रु, विसमं 
वचीकस्मे निवि, विसमे मनोकम्मे निविदु, विसमे पाणातिपाते 
निविद्ु, विसमे अदिल्नादाने निविदु, विसमे कामेसुमिच्छाचारे निविदः 
विसमे मुसावादं निविहु, विसमाय पिसुणाय वाचाय निविद्र, विसमाय 
फरसाय वाचाय निविद्टु, विसमे सम्फप्पलपे निविदः विसमाय अभि 
ज््ाय निवि, विसमे व्यापादे निविटु, विसमाय मिच्छादिष्िया 
निविद्रु, विसमेसु सद्भारेसु निविदं विसमेसु पञ्चसु कामगुणेसु निविदः 
विसमेसु पञ्चसु नीवरणेसुः निविदं विनिविद्रुः सत्त अल्लीन उपगत 
अच्सोसित अधिमुत्तं ति ~ अनत्थदस्सि विसमे निविद्‌ । 

सय न सेवे पसुत पमत्त ति। पसुत ति। यो पि कामे एसति 
गवेसति परियेसत्ि तच्चरितो तन्बहुरो तग्गरुको तन्निन्नो तप्पोणो 
तप्पन्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। यो पि 
तण्हावसेन रूपे परियेसति, सहे गन्धे रसे फोटुब्बे परियेसति 
तच्चरितो तन्बहुखो तम्गरको तन्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमत्तो 
तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। यो पि तण्हावसेन रूपे पटि- 
लभति, सहे गन्धे रसे फोटुब्बे पटिरुभति' तच्चरितो तन्बहुलो 
तम्गस्को तच्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो वदधिमूत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि 
कामप्पसुतो। यो पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जति, सहै गन्धे 


१ परिवज्जयेथ विचज्जेय्यं ~ स्या०। २२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ तदाधिपतेस्यो- 
स्था०। 
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रसे फोटरुम्बे परिभुञ्जति तच्चरितो तब्बहुलो तम्गरुको तक्निन्नो 
तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिम्‌त्तो तदधिपतेय्यो, सो पि क्यमप्पसुतो। 
यथा करृहुकारको कलहृप्पसुतो, कम्मकारको कम्मप्पसुतो, गोचरे चरन्तो 
गोचरप्पसुतो, ज्ञायी स्लानप्पसुतो, एवमेव यो कामे एसति गवेसति 
परियेसति तच्चरितो तब्बहुलो तम्गरुको तच्चिन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो ¢ 
तदधिमृत्तो तदधिपतेग्यो, सो पि कामप्पसुतो। यो पि चण्हावसेन रूपं 
परियेसत्ति पे योपि तण्ावसेन रूपे पटिकभति पे० यो 
पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जति, सहे गन्धे रसे फोद्ुब्बे परि- 
भुञ्जति तच्चरितो तब्बहुलो तम्गर्को तन्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो 
तदधिमत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो । पमत्त ति। पमादो 
वत्तम्बो कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु 
कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसम्गो वोसग्गानुप्पदान कुसलान धम्मानं 
भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्चकिरियता अनद्वित्तकिरियत्ता 
ओखीनवृत्तिता निक्रिवत्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना 
अबहुलोकम्म अनधिद्रान अनन्‌योगो, यो एवरूपो पमादो पमज्जना 
पमज्जितत्त ~ अय वुच्चति पमादो । 


सय न सेवे पसुत पमत्त ति। पसुत न सेवेय्य पमत्त च सय न 
सेवेय्य साम न सेवेय्य न निसेवेय्य न ससेवेय्य न परिससेवेय्य' न आचरेय्य 
न समाचरेथ्य न समादाय वत्तेय्या ति ~ सय न सेवे पसुत पमत्त एको 
चरे खग्गविसाणकण्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 9 


(पाप सहाय परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविदं । 
सय न सेवे पसुत पमत्त, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


२४ बहुस्तुत धम्मधर भजेथ, % 
भित्त उव्छार परटिभानवन्तः। 
अञ्जाय अत्थानि. विनेय्य कद्ध, 
एको चरे खर्गविसाणकष्यो 


१ वोस्सभ्गो- स्या०, एवमुपरि पि। २ पसुतञ्च ~ स्या०। ३ परटिसेवेय्य ~ स्या०। 
४ पटिभाणवन्त -स्या०। 
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बहुस्सुत धम्मधर भजेथा ति। बहुस्सुतो' होति मित्तो सृत्त- 
धरो सुतसल्निचयो । ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्ज्ेकल्याणा परियो- 
सानकल्याणा सात्थ' सव्यञ्जन'केवरूपरिपुण्ण परिसृद्ध ब्रह्मचरिय अभि- 
नदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता 
मनसानुपेक्खिता दिहिया सुप्पटिविद्धा ! धम्मधर ति। धम्म धारेन्त - 
सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ* उदान इतिवृत्तक जातक अन्भुतधम्म 
वेदल्ल । बहुस्सुत धम्मधर भजेथा ति। बहुस्सृत च धम्मधर च मित्त 
भजेय्य सभजेय्य सेवेय्य निसेवेय्य ससेवेय्य पटिसेवेय्या ति ~ बहुस्सुत 
धम्मधर भजेथ । 

मित्त उदार पटिभानवन्त ति। उकारो होति मित्तो सीरेन 
समाधिना पञ्जाय विमुत्तिया विमुत्तिनाणदस्सेन । पटिभानवन्त॒ति। 
तयो पटिभानवन्तो ~ परियत्तिपटिभानवा, परिपुच्छापटिमानवा, अधि- 
गमपटिभानवा। कत्तमो परियत्तिपटिभानवा ? इधेकच्चस्स बुद्ध- 
वचन परियापुत' होति सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथा उदानं इतिवुत्तक 
जातक अन्मुतधम्म वेदल्ल । तस्स परियत्ति निस्साय पटिभाति - अय 
परियत्तिपटिभानवा । 


कतमो परिपृच्छापटिभानवा † इधेकच्चो परिपुच्छितो" पि 
होति अत्थे च जये च लक्छणे च कारणे च ठानाठाने च । तस्स परि 
पुच्छ निस्साय पटिभाति ~ अय परिपृच्छापटिभानवा । 


कतमो अधिगमपरिभानवा ” इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सत्तिपदाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इदिपादाः पञ््ि- 
द्दियानि पञ्च बलानि सत्त बोञ््द्धा अरियो उद्ुद्धिको मग्गो चत्तारो 
अरियमग्गा चत्तारि सामञ्जफलानि च॑तस्सो पटिसम्मिदायो छ अभि- 
ञ्ज्ायो'। तस्स अल्थो बातो धम्मो नातो निरत्ति लाता। अत्थे नाते 
अत्थो पटिभाति, धम्मे जाते धम्मो पटिभाति, निरुत्तिया ब ताय निरुत्ति 
पटिभाति। इमेसु तीसु नाण पटिभानपटिसम्भिदा। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो इमाय पटिभानपटिसम्भिदाय उपेतो समुपेतो उपागतो 


रकन 


१ बहुस्सुतन्ति बहुस्सुतो ~ स्या०। २२ सात्था सम्यल्जना -स्या० २३ धता~ 
स्या०। ४ सुपटितिद्धा-स्याऽ। ५ गाथा-स्या०। ६ परियापृट~स्याऽ० ७७ परि 
पुच्छिता - स्या०। ८ इदिप्पादा -स्या०। ९९ छठभिन्जायो -स्या०। 
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समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो पटि- 
भानवा। यस्स परियत्ति नत्थि परिपुच्छा नत्थि अधिगमो “नत्थि, कि 
तस्स पटिभायिस्सती त्ति - मित्त उच्ार पटिभानवन्त । 


अञ्नाय अत्थानि विनेय्य कट्क ति। अत्तत्थ अञ्जाय परत्थ 
अञ्जाय उभयत्थ अञ्वाय दिट्ुधस्मिकत्थ अञ्जाय' सम्परायिकत्थ 
अञ्जाय परमत्थ' अञ्जाय' अभिञ्याय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा- 
विभावयित्वा विभूत कत्वा । कभ विनेय्य पटिविनेय्य पजहेय्य विनो- 
देय्य ब्यन्तीकरेय्य अनभाव गमेय्या ति - अञ्जाय अत्थानि विनेय्य कलु 
एको चरे खगगविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


ˆ बहुस्सुत धम्मधर भजेथ, 

मित्त उल्ार पटिभानवन्त। 
अञ्ाय अत्थानि विनेय्य कद्व, 
एको चरे खम्गविसाणकष्पो ति ॥ 


२५ विड" रति' कामसुख च लोकः 
अनल रित्वा अनपेक्वमानो । 
विभूसटाना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खरगविसाणकण्पो । 


लिड रति कामसुख च लोके ति। विड ति। दे विड़ा- 
कायिका खिडा च वाचसिका खिडाच पे अय कायिका 
खिडा पे० अय वाचिका खिडा। रती त्ि। अनुक्कण्ठिताधि- 
वश्वनमेत ~ रती ति। कामसुख ति । वृत्त हेत भगवत्ता ~ "पञन्चिमे, 
भिक्खवे, कामगुणा । कतमे पञ्च  चक्लुविञ्येय्या रूपा इदा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसदहिता रजनीया, सोतविञ्मेय्या सहा घान- 
विञ्मेय्या गन्वा जिन्हाविन्खेय्या रसा कायविञ्बेय्या फोट्ुब्बा 
इद्वा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसदहिता रजनीया । इमे खो, भिक्खवे, 
पञ्च कामगुणा । य सो, भिक्लवे, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्प- 
ज्जति सुखं सोमनस्स, इद वुच्चति कामसुख । लोके ति। मनुस्सरखोके 
ति ~ खि रति कामसुख च लोके । 


११ स्या० पोत्थके नत्थि।! २२ खि रती-स्या०। ३ विभूसनट्राना ~ स्या५। 
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अनल रित्वा अनपेक्वमानो ति। खिट च रति च कामसुख 
च छोकं अैनलद्खुरित्वा अनपेक्लो' हूत्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ती- 
करित्वा अनभाव गमेत्वा ति ~ अनलद्धुरित्वा अनपेक्छमानो । 


विभूसट्वाना विरतो सच्चवादी ति । विभूसा ति । द्रे विभूसा - 
अत्थि अगारिकविभूसाः अत्थि अनागारिकविभूसा । कतमा अगारिक- 
विभूसा " क्न च मस्सू" च मालागन्ध च विरपनः च आभरण च 
पिलन्धन' च वत्थ च पारुपन' च वेठन* च उच्छादन परिमहन न्हापन 
सम्बाहन आदास अञ्जन माखागन्धविरेपन' म्‌खनचुण्ण ` मुखलरूपन हत्थ- 
बन्ध सिखाबन्ध' दण्ड नाछिक खम्ग छत्त चित्रुपाहून ` उण्हीस मणि 
वाठबीजनि ` ओदातानि वत्थानि दीघदसानि इति वा ~ अय अगारिक- 
विभूसा । 

कतमा अनागारिकविभूसा † चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेना- 
सनमण्डना इमस्स वा पत्तिकायस्स बाहिरान वा परिक्खारान मण्डना 
विभूसना केढना परिकंठना गद्धिकता'` गद्धिकत्त चपरूता'* चापल्य - 
अय अनागारिकविभूसा । 


सच्चवादी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धों सच्चवादी सच्चसन्धो 
येतो पच्चयिको अविसवादको" लोकस्स, विभूसद्राना आरतो विरतो 
पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्जृत्तो, विमरियादिक- 
तेन चेतसा विहरती त्ति ~ विभूसदुाना विरतो सच्चवादी एको चरे 
खरगविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


"खिद रत्ति कामसुख च रोके, 
अनलद्धरित््रा अनपेक्खमानो । 
विभूसटराना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति ॥ 


१ अनपेक्ला ~ स्या०। २ आगारिकविभूसा -स्या०। ३ मस्मु-स्या०। ४ पिक 
-वन ~ स्या०। ५ पसाधन-स्याऽ) ६ वेदुनः~स्या०। ७ नहापन-स्या०। ८ माला 
विकेपनं -स्या०। ९ मूखचुण्णक -स्या० 1 १० विसिक्खाबध -स्या०। ११ १९१ उपाहना 
उण्हिसि वालविज्जनी - स्या०। १२ १२ गेधिक्तु भेधिकत्त चपलना -स्या०। १३ स्या० 
पोत्थके नत्थ। 


२ ० २६] खरगविसाणयुत्तनिहेसो २९७ 


२६ पत्त च दार पितर च मातर, 
धनानि धञ्ञानि च बन्धवानि। 
हित्वान कासानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्यो ॥ 


पुत्त च दार पितर च मातर सि। पुत्ता ति। चत्तारो 
पत्ता ~ अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिन्नको पत्तो, अन्तेव्रासिको पुत्तो । 
दारा वृच्चन्ति भरियायो । पिता त्ति। यो सो जनको। माता ति। 
या सा जनिका ति ~ पत्त च दार पित्तर च माततर 


धनानि धञ्जानि च बन्धवानी ति! धनानि वृच्चन्ति हिरञ्जः 
सुवण्ण मुत्ता मणि वकेढुरियो सद्भो सिला पवाठ रजत जातरूप खोहि- 
तदो मसारगल्छ'। धञ्जानि वृच्चन्ति पुञ्बण्ण अपरण्ण । पुञ्बण्ण 
नाम सालि वीहि यवो गोधुमो कडगु वरको कृद्रूसको । अपरण्ण नाम 
सपेय्य । बन्धवानी ति । चत्तारो बन्धवा" - नात्िबन्धवा पि बन्धु, गोत्त- 
बन्धवा पि बन्धू, मित्तबन्धवा पि बन्धु, सिप्पबन्धवा पि बन्धू ति~ 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि । 


हित्वान कामानि यथोधिकानी ति। कामा ति। उहानतो दे 
कामा -वत्थुकामा च किलसकामा च॒ पे० इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
प० दमे वुच्चन्ति फिलेसकामा। हित्वान कामानी ति। वत्थु- 
कामे परिजानित्वा, किरुसकामे पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ती- 
करित्वा अनभाव गमेत्वा। हित्वान कामानि यथोधिकानी ति। 
सोतापत्तिमण्गेन ये किरेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न 
पच्चेत्ति न पच्चागच्छति, सकदागामिमग्गेन ये किरेसा पहीना 
अनागामिमग्गेन ये किरेसा पहीना अरहत्तम्गेन ये किकेसा 
पहीना, ते फिरसे न पुनेति न पच्चेतति न पच्चागच्छती ति ~ हित्वान 
कामानि यथोधिकानि एको चरे खग्गविसाणकप्पो) तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


१ पत्त-स्या०। २२ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ मसारगल्लो-स्या०। ४ कुहर 
सको - स्या०। ५ बधवो-स्या०। 
चू निं° ल ३८ 
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'पुत्त च दार पितर च मात्तर, 
धनानि धञ्चानि च बन्धवानि। 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो"' ति ॥ 


२७ सद्धो एतो परित्तमेत्थ सोख्य, 
अप्पस्सादो दक्मेत्थ भिय्यो । 
गो एसो इति त्वा मतिमा, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो । 


सज्ञो एसो परित्तमेत्थ सोख्य ति। सद्धोतिवा बिस त्ि 
वा आमिस ति वा लम्गन ति वापकलिबोधो ति वा, पञ्चक्रेत कामगुणान 
अधिवचन । परित्तमेत्य सोख्य॒ति। वुत्त हेत भगवता ~ "पञ्चमे, 
भिक्छवे, कामगुणा । कतमे पञ्च † चक्खुविञ्जेय्या रूपा इटा कन्ता 
मनापा पियखूपा कामूपसहिता रजनीयं पेऽ कायविञ्मेय्या 
फोटुन्बना इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया । 
दमे सो, भिक्खवे, पञ्च कामगुणा। य खो, भिक्खवें, इमे पञ्च 
कामगुणे परटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स, इद वुच्चति कामसुख । 
अप्पक एत सुख, परित्तक' एत सुख, थोकक एत सुख, आओमक 
एत सुख, लामक एत सुख, छतुक्क* एत सुख'' ति -सद्धो एसो 
परित्तमेत्य सोख्य । 

अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो ति। “अप्पस्सादा कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो। अदिकङ्- 
लूपमा कामा वृत्ता भगवता, मसपेसूपमा कामा वृत्ता भगवता, तिणु- 
क्कूपमा कामा वुत्ता भगवता, अद्खारकासूपमा कामा वृत्ता भगवत्ता, 
सुपिनकूपमा कामा वुत्ता भगवता, याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवत्ता, 
सक्वफलूपमा कामा वृत्ता भगवता, असिसूनूपमा कामा वृत्ता भगवता, 
सत्तिसूटूपमा कामा वुत्ता भगवता, सप्पसिरूपमा कामा वत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहूपायासा, आदीनवो एत्य भिय्यो” ति ~ अप्पस्सादो दुक्- 
मेत्थ भिय्यो । 


१ गण्डौ -स्या०। २२ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ दुक्ख~स्था०) ४ बहूपायासा~ 
स्या०। ५ सपसिरूपमा ~ स्या०। 


३ ० २८] चखग्गविसाणसूत्तनिहेसो २९९ 


गदो एसो इति नत्वा मतिमा ति । गव्ठोति वा बक्सितिवा 
आमिसति वा कग्गन ति वा बन्धन ति वा पकलिबोधो ति वौ, पञ्न्चघ्नेत 
कामगुणान अधिवचन । इती ति। पदसन्धि पदससग्गो पदपारिपूरी 
अक्लरसमवायो व्यञ्जनसिलिद्ता पदानुपुन्बतापेत इती ति'। मतिमा 


ति। पण्डितो" पञ्जवा बुद्धिमा वाणी विभावी मेधावी । गव्छो एसो इति 5 


मत्वा मतिमा ति । मतिमा गणो त्ति नत्वा बिस ति मत्वा जामिसति 
चत्वा लग्गन ति नत्वा बन्धन ति नत्वा पलिबोधो ति मत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभृत कत्वा ति - गो एसो इति 
चत्वा मतिमा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह्‌ सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


'सद्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्य, 
अप्पस्सादो दुक्वमेत्थ भिय्यो । 

गलो एसो इति नत्वा मत्तिमा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति ।। 


२८ सन्दालयित्वान सञ्मोजनानि, 
जाल व भत्वा सलिलम्बुचारी । 
अग्गी व दङ्‌ अनिवत्तमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकण्यो ॥ 


सन्वालयित्वान सञ्जोजनानी ति। दस सञ्मोजनानि ~ 
कामरागसञ्जोजन, पटिघसन्ोजन, मानसञ्बोजन, दिद्विसञ्जोजन, 
विचिकिच्छासन्जोजन, सीकब्बतपरामाससञ्मोजन, भवरागसञ्जो- 
जन, इस्सासजञ्योजन, मच्छरियसञ्मोजन, अविज्जासञ्मोजन । सन्दा 
लयित्वान सञ्जोजनानी ति। दस सञ्मोजनानि दालयित्वा सन्दा- 
लयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति- 
सन्दालयित्वानं सञ्मोजनानि । 


जाल व भत्वा सलिल्म्बुचारी ति। जा वुच्चति सुत्तजार। 
सलिक वुच्चति उदक । अम्बुचारी वुच्चति मचच्छो । यथा मच्छ जाल 
भिन्दित्वा पभिन्दित्वाः दालयित्वा" पदालयित्वा सम्पदालयित्वा चरति 


१ पदानुपुग्बतामेत -स्या०। २ गण्डो एसो इति नत्वा मतिमा -स्या५। ३ मतिमा 
पण्डितो - स्या०। ४४ सभिन्दित्वा फालयित्वा ~ स्या०। 
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विहरति इरियति वत्तेति पारुति यपेति यपेत्ति, एवमेव । द्रे जाला - 
तण्हाजाक चै दिद्विजार च पे इद तण्टाजाखछं पे इद 
दिद्िजा । तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्हाजार पहीन, दिद्विजार्‌ पटि- 
निस्सहू । तण्टाजालस्स पहीनत्ता दिद्िजारस्स पटिनिस्सद्रत्ता सो 
पच्चैकसम्बुद्धो रूपे न सज्जति सहे न सज्जति गन्धे न सज्जति ~ पे० 
दिद्ुसुतमुतविञ्जातबन्बेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्टाति' न बज््ति 
तः पकिबनज्क्ति, निक्न्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा विहरती ति - जाल व भेत्वा सलिरम्बुचारी । 
अग्गी व ददु अनिवत्तमानो ति। यथा अग्गि तिणकट्ट्पादान 
10 दहन्तो गच्छति अनिवत्तन्तो, एवमेव तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स सोतापत्ति- 
मग्गेन ये किकसा पहीना ते किसे न पूनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागामिमगगेन अनागामिमग्गेन अरहत्तमग्गेन ये किलेसा 
पहीना ते किरेसे न पूनेति न परच्चेति न पच्चगच्छती ति -अग्गी व दइ 
अनिवत्तमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चैकसम्बुद्धो - 
16 ` सन्दाखुयित्वान सञ्जोजनानि, 
जाल व भत्वा सलिलम्बुचारी । 
अग्गी व दइ अनिवत्तमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो" ति ॥ 


२९ ओविखत्तचक्वु न च पादलोलो, 
% गुत्तिन्व्रियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडग्हमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकष्पो ।। 


ओव्खितचक्ख्‌ न च॑ पादलोलो ति। कथ खित्तचक्खु होति ? 

इधेकच्ची भिक्खु' चक्सुखोलो चक्खुलोलियेन समघ्रागतो होति । 

% अदिदु दक्खित्तव्न दिषु समत्तिक्कमितन्ब ति ~ आरामेन आराम उय्यानेन 

उय्यन गामेन गाम निगमेन निगम नगरेन नगर रद्रृन रद्र जनपदेन 

जनपद दीघचारिकं अनवद्भितचारिकः अमुयुत्तो होति रूपदस्सनाय । 
एव खित्तचक्खु होति । 


छेष 


१ गय्हति-स्या०। २२ स्या पौत्थके नत्थि। ३ स्या° पौत्थके नत्थि। 
४ अ-वर्त्वेथचारिक ~ स्या० 
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अथ वा, भिक्खू अन्तरघर पवदौ वीथि पटिपन्नो असवुतो 
गच्छति । हत्थि ओलोकन्तो अस्स ओलोकेन्तो रथ ओलोर्कन्तो पत्ति 
ओखोकन्तौ कुमारके ओखोकेन्तो कुमारिकायो ओलोकेतो इत्थियो 
ओलोकेन्तो पुरिसे ओशलोकेन्तो अन्तरापण ओखोकन्तो घरमुखानि ओलो- 
कन्तो उद्ध ओलोकेन्तो अधो ओलोकेन्तो दिसाविदिस विपेक्छमानो' 
गच्छति । णव पि खितचक्खु हटोति। 


अथ वा, भिक्खु चक्लुना रूप दिस्वा निमित्तग्गाही होति 
अनुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय असुत विहरन्त 
अभिज्जञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अवास्सवेय्यु, तस्स सवराय 
न पटिपज्जति, न रक्खति चक्सुन्द्रिय, चक्खुन्दरिये न सवर आपज्जति । 
एवे पि खित्तचक्खु होति । 


यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप विसूकदस्सन अनुयुत्ता विहरन्ति, संय्यथिद ~ 
नच्च गीत वादित पेक्ख अक्खान पाणिस्सर वेताठ कुम्भथूण सोभनक 
चण्डा वस धोवन हत्थियुद्ध अस्सयुद्ध महिसग्रद्ध' उसमभयुद्ध अजयुद्ध' 
मेण्डयुद्ध कुक्कुटयुद्ध॒बेद्कयुद्ध' दण्डयुद्ध मुद्वियुदध निब्बुद्ध उय्योधिक 
बलग्ग सेनाभ्यूह अनीकदस्सन" इति वा । इति एवरूप विसूकदस्सन 
अनुयुत्तो होति। एव पि वित्तचक्खु होति । 


कथ ओक्वित्तचक्ु होति † इधेफच्चो भिक्खु न चक्खु- 
लोलो न चक्खुलोलियेन समन्नागतो होति। अदद दक्खितव्ब दिद 
समतिक्कमितन्ब ति - न आरामेन आराम न उय्यानेन उय्यानि नं गामेन 
गाम न निगमेन निगम न नगरेन नगर न रधुन रट न जनपदेन जनपद 
दीघचारिक अनवद्ितचारिक अनुयत्तौ होति रूपदस्सनाय। एव 
ओक्खित्तचक्खु होति । 


अथ वा, भिक्खु अन्तरघर पविहुो वीथि पटिपन्नी सवृतो गच्छति । 
न हत्थि ओखोकेन्तो न अस्स ओलोकेन्तो न रथ ओलोकेन्तो न पत्ति 
ओलोकन्तो न कूमारके आलोकेन्तो न कुमारिकायो ओखोकेन्तो न 





१ पेक्लमानो -स्या०। २ सोभनगरक -स्या०) ३ महिसयुदध ~-स्या०) ४ स्या० 
पोत्थके नत्थि। ५ अणीकदस्सन~-स्या०। ६ इध -स्या०। ७ न दीधचारिक~स्या०। 
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इत्थियो ओलोकेन्तो न पुरिसे ओलोकेन्तो न अन्तरापण ओरोकेन्तो न 
घरमुखानि ओोकेन्तो न उद्व ओलोकन्तो न अधो ओरोकेन्तो 7 
दिसाविदिग विपेक्लमानो गच्छति। एव पि ओक्खित्तचक्खु होति! 


अथ वा, भिक्ख॒ चक्खुना रूप दिस्वा न निमित्तगाही होति 
नानुव्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्ुन्द्रिय असवुत विहरन्त 
अभिज्ज्ञादोमवस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वौस्सवेय्यु, तस्स 
सवराय पटिपज्जत्ति, रक्छति चक्खुन्द्रिय, चवृखुन्द्रिये सवर आपज्जति । 
एव पि ओक्खित्तचक्खु होति । 


यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूप विसूकदस्सन अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - नच्च 
गीत वादित पे० अनीकदस्सन इति वा। इति एवरूपा विसूक- 
दस्सना' पटिविरतो। एव पि ओक्खित्तचक् होति । 


न च पादलोलो ति। कथ पादलोलो होति? इधेकनच्चो 
भिक्खु पादलोलो पादलोलियेन समन्नागतो होति - आरामेन आराम 
उय्यानेन उय्यान गामेन गाम निगमेन निगम नगरेन नगर रद्ुन रदु 
जनपदेन जनपद दीघचारिक अनवद्वितचारिक अनुयुत्तो होति। एव पि 
पादर्ोलो होति। 


अथ वा, भिक्लु अन्तोसद्धारामे पादखोरो पादलोल्येन समन्ना- 
गतो होति न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवूपसन्तचित्तो परिवेणतो 
परिवेण गच्छति विहारतो विहार गच्छति अद्ुयोगतो अङ्योग 
गच्छति पासादतो पासाद गच्छति हुम्मियतो हम्मिय गच्छति गुहतो 
गुहं गच्छति रणतो केण गच्छति कुटिया कुटि गच्छति कूटागारतो 
कूटागार गच्छति अटतो अद्र गच्छति मातो माठ गच्छति उदृण्डतो 
उण्ड गच्छति* उपहानसारतो उपद्रानसारु गच्छति मण्डपतो मण्डप 
गच्छति रुक्खमूलतो रुक्खमुल' गच्छति, यत्थ वा पन भिक्ख्‌ निसीदन्ति 
वा गच्छन्ति वा तत्थ एकस्स वा दुततियो होति दन्न वा ततियो होति 
तिण्ण वा चतुत्थो होति। तत्थ बहु सम्फप्पलाप परपत्ति, सेय्यथिद - 


१ विसूकदस्सनानुयोगा - स्या०। * उद्वोसिततो उद्धोसित गच्छती ति स्या० पोत्थके 
अधिको पाठो दिस्सति। २ सल्लपत्ति ~ स्या०। 
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राजकथ चोरकथ पेऽ इति भवाभवकथ कथेति । एव पि पादलोलो 
होति। ४ 


न च पादलोलो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पादलोखिया आरतो 
विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्चुत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा पटिसल्लानारामो होति पटिसल्लानरतो अन्डत्त 
चेतो समथमनुयुत्तो अनिराकतज्ानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता 
सुञ्जागार' स्चायी ज्ञानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरुको तिं - क्खित्त- 
चक्खु न च पादलोलो । 


गुत्तिन्द्रियो' रक्खितमानसानो ति" । गुत्तिन्द्ियो ति । सो पच्येक- 
सम्बुद्धो चक्खुना रूप दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनमग्गाही । 
यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय असवृत विहरन्त अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सनेय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जति, रक्खति 
चक्सुन्द्रिय, चक्खुन्द्रिये सवर आपज्जति। सोतेन सद्‌ सुत्वा पे9 
धानेन गन्ध घायित्वा जिन्हाय रस सायित्वा कायेन फोटुन्ब 
फ्सित्वा मनसा धम्म विञ्जाय न निमित्तम्गाही होति नानुब्यञ्जन- 
ग्गाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय असवृत विहरन्त अभिञ्ज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जति, 
रक्खति मनिन्द्रिय, मनिन्दरिये सवर आपज्जती ति~ गृत्तिद्धियो। 
रक्खितमानसानो ति ¦ गोपितमानसानो' ति ~ गृत्तिद्दियो रक्खितमान- 
सानो 


अनवस्सुतो परिडण्हमानो' नि! वृत्त हेत आयस्मता महा- 
मोगगल्लानेन - अवस्सुतपगियाय च वो, आवुसो, देसेस्सामि^ अनवस्सुत- 
परियाय च। त सुणाथ, साधक मनसिक्ररोथ, भासिस्सामी'" त्ति। 
एवमावृसो'' त्ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गत्छानस्स पच्च 
स्सोसु। आयस्मा महामोगगल्लानो एतदवोच - 

केथ च, आवुसो, अवस्मुतो होति ? इधावुसो, भिक्सु चक्खुना 
रूप दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपं व्यापज्जति, 


१ चेतसा विहरति -स्या० २ सुल्जागारान~स्था०। ३२३ स्या० पोत्थें 
नत्थि। ४ गोपितमानसानो रक्खितचित्तो -स्या०) ५ अपरिडग्हमानो-स्या०। ६ 
देसिस्सामि -स्या०। 
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अनुपद्टितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो। त॒ च चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति यथाभूत नप्पजानाति, यत्थस्स ते उपपन्ना पापका अकू- 
सखा धम्मा अपरिसेसा निरज्छन्ति। सोतेन सह्‌ सुत्वा प° 
मनसा धम्म विजञ्जाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे 
न्णपज्जति, अनुपद्वितकायस्सत्ति च विहरति परित्तचेतसो। त च 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविभुत्ति यथाभूत नप्पजानाति, यत्थस्स तं उपपन्ना 
पापका अकुला धम्मा अपरिसेसा निरुज््न्ति। अय वुच्चतावृसो, 
भिक्खु अवस्सुतो चक्खुविञ्मेय्येसु रूपेसु पे० अवस्सुतो मनो- 
विञ्जेय्येसु धम्मेसु । एवविहारि' चावुसो” भिक्छ चक्लृतो चे पिन 
मारे उपसङ्धुमति, लभेथेव मारो ओतार लमेथ' मारो आरम्भण, 
सोततोचेपिन पे मनतोचेपिन मारो उपसङ्खमति, कूभेथेव 
मारो ओतार लभेथ मारो आरस्मण। 

(सय्यथापि, आवृसो, नकागार चा तिणागार वा सुक्ख केठाप' 
तेरोवस्सिक^। पुरत्थिमाय चे पिन दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणु- 
क्काय' उपसङद्कमेय्य, लभेथेव अग्गि ओतार रभे अग्गि आरम्मण ! 
पच्छिमायचेपिन दसाय पे उत्तरायचेपिन दिसाय दक्खि- 
णायचेपिन दिसाय हेद्रिमतोःचेपिन दिसाय उपरिमतो"चेपि 
न दिसाय यतो कृतोचिः चे पि न पुरिसो जादित्ताय तिणुक्काय उप- 
सद्खमेय्य, लभेथेव अग्गि ओतार रभे अग्गि आरम्मण। एवमेव 
खो, आवुसो, एवविहारि भिक्खु चक्खुतो चे पिन मारो उपसङ्खमति, 
लभेथेव सारो ओतार लभेथ मारो आरम्मण । सोततोचेपिन पे० 
मनतोचेपिन मारो उपसद्धमति, रकुभेथेव मारो ओतार लभेय मारो 
आरस्मण । 


'एवविहारि चावृसो, भिक्ल्‌ रूपा अयिभसु, न भिक्खु रूपे 
जधिभोसि। सदा भिक्खू अधिभसु, न भिक्खु सहे अधिभोसि। गन्धा 
भिक्खू अधिभसु, न भिक्खु गन्धे अधिभोसि। रसा भिक्खु अधिभसु, 
त भिक्खू रसे अधिभोसि। फोटुन्बना भिक्खु अधिभसु, न भिक्खु फोटु्बे 


१-१ एवविहारी अआव्‌सो -स्या०। २ रभतेव -स्या०। ३ उभति -स्या०। ४ 
कोराप -स्या०) ५ चोरोवस्सिक~-स्या०। ६ पच्छतो-स्या०। ७ उपरितो-स्या०। 
८ कुतो -स्या०। ९ अभिभविसु-स्या०, एवमुषरि पि। 
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अधिभोसि। धम्मा भिक्खु अधिभसु, न भिक्खु धम्मे अधिभोसि। 
अय वुच्चतावृसो, भिक्खु रूपाधिभूतो' सद्ाधिभूतो गन्धाधिभूतो रसाधि- 
भूतो फोद्रव्बाधिभूतो धम्माधिभूतो अधिभू अनधिभूतो अधिभसु न 
पापका अकुसला धम्मा सकिरेसिका पोनोभविका सदरा दुक्डविपाका 
आयति नातिजरामरणिया । एव खो, आवृसो, अवस्सुतो होति । 


कथ चावृसो, अनवस्सुतो होति ? इधावृसो, भिक्खु चक्खुना 
रूप दिस्वा पियरूपे रूपे न्नाधिमुच्चत्ति, अप्पियरूपे रूपे न ब्यापज्जति, 
उपद्वितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो । त च चेंतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति यथाभत पजानात्ति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरज््न्ति। सोतेन सह्‌ सुत्वा पं मनसा 
धम्म विज्ञाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपें धम्मे न व्याप- 
ज्जति, उपद्ि्तकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो । त च चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभरूत पजानाति, यत्थस्स ते उपपन्ना पापका 
अक्ुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्क्षन्ति। अय वुच्चतावुसो, भिक्खु 
अनवस्सुतो चक्सुविज्जेय्येसु रूपेसु पेऽ अनवस्सुतो मनोविञ्मे- 
य्येसु धम्मेसु। एवविह्मरि चावुसो, भिक्खु चक्खृतो चे पिन मारो 
उपसङ्धमति, नेव रुभेथ मारो ओतार, न लभेथ मारो अरम्मण। 
सोततोचेपिन पेऽ मनतोचेपिन मारो उपसङ्खमति, नेव रुम॑थ 
मारो ओतार, न कभेथ मारो आरम्मण । 


सय्यथापि, आवुसो, कूटागार वा कूटागारसाला' वा बहुल- 
मत्तिका अहावरपना" पुरत्थिमाय चे पिन दिसाय पुरिसो आदित्ताय 
तिणुक्काय' उपसङ्कमेय्य, नेव रुमेथ अण्गि ओतार, न रूभेथ अग्गि 
आरम्मण । पच्छिमाय चे पिन दिसाय उत्तरायचेपिन दिसाय 
दक्विणायवचेपिन दिसषाय हेद्टिमतोचेपिन दिस्ाय उपरिमतो चं 
पिन दिसाय यतो कुतोचिचेपिन पुरिसो आदित्ताय त्िणुक्काय 
उपसङ्कुमेय्य, नेव रभेथ' अण्गि ओतार न कभेथ अण्गि आरम्मण । 
एवमेव खो, आवुसो, एव विहारि भिक्लु चक्खुतो चे पिन मारो उप- 


१ सूपाभिभूतो -स्या०, एवमुपरि पि। २-२ अभिभूतो तेहि किलेसेहि न 
अभिभू ही सो -स्या०।! ३ पापके-स्फ०, एवमुपरि पि! ४४ कुटागारसाला वा सन्था- 
गारसाखा~-स्या०। ५ अल्लावकेपना ~ स्या५। 

चु० नि०-३९ 
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सङ्कमत्ति, नेव रभेथ मारो ओतार न लभेय मारो आरम्मण । सोत्ततो 
चेपिन पे० मनतोचेपिन मारो उपसङ्खमति नेव लभेय मारो 
ओतार न लमेथ मारो आरम्मण । 


-एवविहारी' चावुसो, भिक्खु रूपे अधिभोसि, न रूपा भिक्लु 
अधिभसु। सहे भिक्खु अधिमोससि, न सहा भिक्खु अधिभसु। गन्धे 
भिक्खु अधिभोसि, न गन्धा भिक्ख्‌ अधिभस्‌। रसे भिक्खु अधि- 
भोसि, न रसा भिक्खु अधिभसु। फोदुम्बे भिक्खु अधिभोसि, न 
फोदुन्बा भिक्खु अधिभसु। धम्मे भिक्खु अधिभोसि, न धम्मा भिक्सु 
अधिभसु। अय वुच्चतावृसो, भिक्खु रूपाधिम्‌ सहाधिभू गन्धाधिभू 
रसाधिभू्‌ फोटुब्बाधिम्‌ धस्मायिभू अधिभू अनधिभूतो । अधिभोसि तं 
पापकं अक्रुसरे धम्मे सकिरुसिके पोनोभविकं सदरे दुक्खविपाके 
आयति जातिजरामरणिये। एव सो, आवृसो अनवस्सुतो होती ति - 
अनवस्सुतो । 


अपरिङ्य्हमानो ति । रागजेन' परिगहेन' अपरिडय्ूमानो, 
दोसजेन परिखाहेन अपरिडय्हमानो, मोहजेन परिव्ाहेन अपरिडय्हमानो 
ति ~ अनवस्सृतो अपरिडय्हमानो एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह 
सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“ओक्छित्तचक्खु न च पादलोलो, 
गृत्तिन्द्रियो रविवतमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडय्हमानो, 
एको चरे खश्गविस्राणकमप्पो” ति ॥ 

२३० ओहारयित्वा, गिहिन्यञ्जनानि, 
सञ्छल्लपत्तोः यथा पारिछत्तको । 


कासायवत्थो अभिनिक्वमित्वा, 
एको चरे खर्गविसाणकण्पो । 


ओहारयित्वा गिहिन्यञ्जनानुौी ति । गिदहिव्यञ्जनानि वुच्चन्ति 
कंसा च मस्सू च पे० दीघदसानि' इति वा। ओहारयित्वा गिहि- 


१ एवविहारि~स्या०। २२ रागम्गिता-स्या०, एव्रमूपरिपि। ३ सच्छि 
न्पत्तो -स्या०। ° पारिकछत्तौ -स्या०। ५ दीधरस्सानि~ स्या०। 
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व्यञ्जनानी ति। गिहिव्यञ्जनानि ओरोपयित्वा समोरोपयित्वा निक्खि- 
पित्वा" परिप्पस्सम्मित्वा ति - ओहारयित्वा गिहिव्यञ्जनपएनि। 


सज्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको ति यथा सो' पारिछत्तको 
कोविल्ठारो बहरूपत्तपलासो सन्दच्छायो, एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
परिपुण्णपत्तचीवरधरो ति ~ सञ्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको । 


कासायवत्थो अभिनिक्वमित्वा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सम्ब 
घ रावासपलिबोध छिन्दित्वा पृत्तदार पकिबोध छिन्दित्वा जातिपकिबोध 
छिन्दित्वा मित्ताम्न्चपकिबोध चछिन्दित्वा सचिधिपकिबोध छिन्दित्वा 
केसमस्सु ओहारेत्वा *कासायानि' वत्थानि अच्छादेष्वा अगारस्मा 
अनगारिय पन्बजित्वा अकिञ्चनभाव उपगन्त्वा एको चरति विहरति 
दरियति वक्तेति पाठेति यपेति यपेती ति ~ कासायवत्थो अभिनिक्ल- 
मित्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


"ओहारयित्वा गिहिन्यञ्जनानि, 
सञ्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको । 
कासायवत्थो अभिनिक्खमित्वा, 
एको च्रं खग्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


३१ रसस्‌ गेध अकर अलोलो 
अनञ्जपोसी सपदानचारी । 
कुले कुले अष्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।। 


रसेसु गध अकर अलोलो ति। स्सो ति। मूलरसो खन्धरसो 
तचरसो पत्तरसो पृप्फरसो फलरसो, अम्बर मधुर तित्तक' कटक 
लोणिक खारिक कम्बिक' कसावो सादु" असादु' सीत उण्ह। सन्तेक" 
समणन्राह्यमणा रसगिद्धा। ते जिच्छग्गेनं रसग्गानि" परियेसन्ता आहि 
ण्डन्ति। ते अम्बर कभित्वा अनम्बिरु परियेसन्ति, अनम्बर रुभित्वा 
अम्बिरु परियेसन्ति, मधुर लभित्वा अमधुर परियेसन्ति, अमधूर 


१ स्या० पोत्थकै नत्थि। २ सण्डच्छायो ~ स्या०। ३ रसेसू-स्या०। ४ तित्तिकं~- 


स्या०। ५ रम्बिल-स्या०। ६६ साद्‌ असाद -स्या०। ७ सति रोके-स्या०। ८ 
रसे - स्या०} ९ स्वरा» पोत्थके' नत्थि। 
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लभित्वा मधुर परियेसन्ति, तित्तक रमित्वा अतित्तक परियेसन्ति, 
अतित्तक रमित्वा तित्तकं परियेसन्ति, कटुक लभित्वा अकुटक परिये- 
सन्ति, अकुटक भित्वा कटुकं परियेसन्ति, लोणिक भित्वा अलोणिक 
परियेसन्ति, भ ोणिकं कुभित्वा रखोणिक परियेसन्ति, खारिक रुभित्वा 
असलारिक परिपिसन्ति, अखारिक कभित्वा खारिक परियेसन्ति, कसाव 
लभित्वा अकसाव परियेसन्ति, अकसाव कमित्वा कसाव परियेसन्ति, 
लम्बिक लभिट्वा अम्बिक परियेसन्ति, अम्बिक भित्वा लम्बिकं 
परियेसन्ति, सादु रभित्वा असादु परियेसन्ति, असादु, रुभित्वा सादु 
परियेसन्ति, सीत रूभित्वा उण्ह परियेसन्ति, उण्ह रुभित्वा सीत परिये- 
सन्ति। ते य प लभन्ति तेन तेन न तुस्सन्ति, अषपरापर परियेसन्ति । 
मनापिकेसु' रसेसु रत्ता गिद्धा गधित्ता मुच्छिता अन््ोसन्ना रगा 
छा गता पलिबुद्धा । सा रसतण्हा तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्न- 
मखा तालावत्थुकता अनभावकता आयति अनृप्पादधम्मा। तस्मा 
सो पच्चेकसम्बृद्धो पटिसद्खायोनिसो आहार आहारेति - “नेव दवाय न 
मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराण च वेदन 
परिहद्खामि नघ च वेदन न उप्पादेस्सामि' यात्रा च मे भविस्सति अन- 
वज्जता च फासुविहारो चा ति। 

यथा वण आिम्पेय्य यावदेव आरुहणत्थाय', यथा वा अक्ख' 
अन्भञ्जेय्य' यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा पृत्तमस आहार" 
आहरेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय, एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
पटिसद्भायोनिपषो आहार आहारेति - " नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय 
त विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया 
ब्रह्मचरियानुग्गहाय। इति पुराण च वेदन पटिदहृह्भामि नव च वेदन 
न उप्पादेस्सामि याता च में भविस्सत्ति अनवज्जता च फासुविहारो 
चा ति। रसतण्हाय आरतो विरतो पटिविरतो निक्लन्तो निस्सटो 
विप्पमृत्तो विसञ्युत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ रसेसु 
गेध अकर । 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ रता-स्या०। ३ पञ्क्षायन्ता-स्या०। ४ रोप 
नत्ाय -स्या०। ५ सत्यो अक् -स्या०। ६ यर्थावा-स्या०) ७ स्या? पोत्थके नत्थि। 
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अलोलो ति। लोदप्प' बरच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 

पे० अभिज्ज्ञा लोभो अकूसलमूल। सा लोलृप्पा तण्हा तस्स 

पच्येकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नम्‌ला तारवत्थुकता अनभावकता 

आयत्ति अनुप्पादधम्मा । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो अलोलो ति - रसेसु गेध 
अकर अखोखो । 


अनज्वुपोसी सपदानचारी ति। अनजञ्जपोसी ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो अत्तानञ्जेव पोसेति,न पर ति। 


अनस्बपोसिमञ्मात, दन्त सारे पतिद्ित । 
खीणासव वन्तदोस, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ति। 


अनञ्जपोसी सपदानचारी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पुन्बण्टु- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गाम वा निगम वा पिण्डाय पविसति 
रक्खितेनेव कायेन रविखिताय वाचाय रक्खितेन चित्तेन उपद्िताय 
सतिया सवृतेहि इन्द्रियेहि । ओक्खित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नो कुला 
कुल अनत्तिक्कमन्तो' पिण्डाय चरती ति - अनञ्जपोसी सपदानचारी । 


कुले कुले अप्पटिबद्चित्तो ति । दीहि कारणेहि पटिबद्धचित्तो 
होति ~ अत्तान वा नीच ठपेन्तो पर उच्च पेपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति, 
अत्तान वा उच्च ठपेन्तो पर नीच रपेन्तो पटिबद्धचित्तो हौति। कथ 
अत्तान नीच टपेन्तो पर उच्च ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति ? (“तुम्हे 
मे बहुपकारा, अह तुम्हें निस्साय लभामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिान- 
पच्चयभेसज्जपरिकवार। य पि अञ्ज दातु वा कातु वा मञ्जन्ति 
तुम्हे निस्साय तुम्हे पस्सन्ता*। य पिमे पोराण मातापेत्तिक नामगोत्त 
त पि मे अन्तरहिति। तुम्हेहि अह गायामि ~ असुकस्स कुटुपको, 
असुकाय कुलृपको,* ति। एव अन्तान नीच ठपेन्तो पर उन्ब ठपेन्तो 
पटिबद्धचित्तो होति। 

कथ अत्तान उच्च ठपेन्तो पर नीच र्पेन्तो पटिबद्धचित्तो होति ? 
"अह तुम्हाक बहूुपकारो, तुम्हे म जगम्म बुद्ध सरण गत्ता धम्म सरण 
गता सद्व सरण गत्ता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिन्नादाना पटिविरता, 


१ लोकाति वा लोट्प्पाति वा~-स्या०। २२ सारेसु सुपतिद्टित-स्या०) \ 
अभिक्कमनतो ~ स्ा०) ४ सम्पस्सन्ता ~ स्या०। 
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कामेसूमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावादा पिटिविरता, सुरामेरयमज्ज- 
पमादट्राना पटिविरता, तुम्हाक अह उहस देमि परिपृच्छ देमि उपोसथ 
आचिक्लामि' नवकम्म अधिद्रामि, अथ च पन तुम्हे म उज्ज्ित्वा' 
अञ्जेः सव्करोथ गरु करोथ मानेथ पूजेथा” त्ि। एव अत्तान उच्च 
ठ्पेन्तो पर नीच स्पेन्तो पटिबद्धचित्तो होति । 


कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो कुरूपकलि- 
नोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, गणपलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, 
आवासपल्िबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, चीवरपफछ्बोधेन अप्पटि- 
बद्धचित्तो होति, पिण्डपातपलिबोधेन अप्पटिबद्चित्तो होति, सेनासन- 
पलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, गिलखानपच्चयभेसज्जपरिक्छारपलि- 
बोधेन अप्पदिबद्धचित्तो होती ति - कुरे कुर अप्पटिबद्धचित्तो एको 
चरं खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“रसेसु गेध अकर अलोलो, 
अनजञ्जपोसी सपदानचारी । 
कुले कुरे अप्पटिबद्धवचित्तो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'* ।। ‹ 
ततियो वग्गो । 


चतुत्थो वग्गो 


३२ पहाय पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपक्किलेसे व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छत्व" सिनेहदोस, 
एको चरे सैग्गविसाणकष्पो ॥ 


पहाय पञ्न्वावरणानि चेतसो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो काम- 
च्छन्दनीवरण पहाय पजरहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा, 
व्यापादनीवरण थिनमिद्धनीवरण, उद्धच्चक्‌क्कुस्चनीवरण, विचिकिच्छा- 
नीवरण पहाय' पजरहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा 


१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ अक्खामि-स्था० ३ परिच्चेजित्वा-स्या०) 
४ अञ्~-स्या०। ५५ छत्वा स्नेहदोस ~ स्यार । 
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विविच्चेव कामेहि विविच्च अकूसरहि धम्मेहि सवित्तक्क सविचार 
विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहुरती ति ~ पटाय' पञ्चा- 
वरणानि चेत्तसो । 


उपविकलेसे व्यपनुज्ज सब्बे ति। रागो चित्तस्स उपकिकिलसो, 
दोसो चिन्तस्स उपक्किरसो, मोहो चित्तस्स उपक्किकसो, कोधो उपनाहो 
प सज्वषकसलाभिसह्भारा चित्तस्स उपक्किलेसा । उपक्किलेसे 
व्यपनुज्ज सब्बे ति। सब्बे चित्तस्स उपक्किरसे व्यपनुज्ज पनुदित्वा 
पजटहित्वा विनवैदेखवा व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा ति - उपक्किरेसे 
व्यपनुज्ज सम्ब । * 
अनिस्सितो छत्व सिनेहदोस ति। अनिस्सितो ति। दे 
निस्सया-तण्हानिस्सयो च दिद्विनिस्सयोच पे० अय तण्हानिस्सयो 
पे० अय दिदिनिस्सयो। सिनेहो ति। दवे स्नेहा ~ तण्हास्नेहो च 
दिद्िस्तेहो च पे अय तण्हास्नेहौ पेऽ अय दिद्स्नेहो। 
दोसो ति। यो चित्तस्स आघातो पटिघात्ष पटिघ' पटिविरोधो कोपो 
पकोपो सम्पकोपो दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो 
कोधो कुञ्जञना कूज्जित्तत दोसो दुस्सना दुस्सितत्त व्यापत्ति व्यापज्जना 
व्यापज्जितत्त चण्डिक्क असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स। अनिस्तितो 
छत्व सिनेहदोस ति । सो पच्चंकसम्ब्‌ढो तण्हास्नेह च दिद्विस्नेह च 
दोस च छेत्वा उच्छिन्दित्वा समच्छिन्दित्वाः पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभाव गमेत्वा चवसु अनिरिसितो, सोत अनिस्सितो 
पे० दट्ुसृतमुतविञ्जातन्बे धम्मे अनिस्सितो अनल्लीनो अनृपगतो 
अनज्छोसितो अनधिमुत्तो निक्छन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ भनिस्सितो उत्व सिनेहदोस 
एको चरे खग्गविसाणकप्पौ । तेनाह्‌ सो पच््चेकसम्बुद्धो - 
'पहाय' पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपकिकिरसे व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छत्व सिनेहदोस, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 


१ पनूदित्वा-स्या०। २ पटिघो-स्या०। ३ निरोधो पटिविरौधौ चण्डिनेकं ~ 
स्या०। ४४ उच्छेत्वा समुच्छेत्वा ~ स्या०। 
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३२ विपिद्विकत्वान सुख दुख च, 

* पुन्बेव च सोमनस्सदोमनस्स । 
लदढानुपेक्व समथ विसुद्ध, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


विपिहिकत्वान सुख दुख च पुन्बेव च सोमनस्सदोमनस्स सि । 
सो पच्चेकसम्बृद्धो सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहानौ पुव्बेव सोम- 
नस्सदोमनस्सान अत्थद्धमा अदुक्वमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्य 
सान उपसम्पज्ज विहुरती ति ~ विपिद्धिकत्वान सुश्च दख च पुन्बेव 
च सोमनस्सदोमनस्स । 

लद्धानुपेक्छ समथ विसुद्ध ति। उपेक्खा ति। या चतुप्थज्ज्ानं 
उपेक्वा उपेक्छना अज्छुपेक्डना चित्तसमता' चित्तप्पस्सद्धता मन्स्त्तता 
चित्तस्स। समथो ति। या वचित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्टिति अविसा- 
हारो अविक्छेपो अविसाहटमानसता समी समाधिल्द्रिय समाधिबल 
सम्मासमाधि, चतुत्थज्ज्ञाने उपेक्वा च समथो च सुद्धा होन्ति विसुद्धा 
परियोदात्ता अनद्खणा विगतूपक्किलेसा मुदुभूता कम्मनिया ठिता 
आनेञ्जप्पत्ता। कद्धानुपेक्छ समथ विसुद्ध ति चतुत्थज्छान उपेक् 
च समथ च द्धा रमित्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा ति -लद्धानुपेक्ख समथ 
-विसुद्ध एको चरे खग्गधिसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


( विपिंद्िकत्वान' सुख दुख च, 

पुन्बेव च सोमनस्सदोमनस्स । 

लद्धानुपेक्ठ समथ विसुद्ध, 

एको चरे खगगविस्ाणकप्पो'' ति ॥ 
३४ आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया, 

अलीनचित्तो अकुसौतवुत्ति । 

दठह्निक्कमो थामबलूपपन्नो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्यो ॥ 


आरदधविरियो परमलत्थपत्तिया ति। परमत्थ वुच्चति अमत 
निब्बान । यो सो सन्बसद्भारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्क्वयो 


१ स्या० पोत्थके' नत्थि। 
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विरागो निरोधो निन्बान । परमत्थस्स पत्तिया राभाय पटिलाभाय 
अधिगमाय फस्सनाय सच्छिकिरियाय आरदधवीरियो विहरति अकुस- 
लान धम्मान पहानाय कसलान धम्मान सम्पदाय थामवा दठ्हूपरक्कमो 
अनिक्खित्तधुरो कूसकेसु धम्मेस्‌ ति - आरढविरियो परमत्थपत्तिया । 


अलीनचित्तो अकुंसीतवृत्ती ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो अनुप्पन्नान 
पापकान अकुसष्छान धम्मान अनुप्पादाय छन्द जनेति वायमति वीरिय 
आरभति चित्त पग्गण्टाति पदहति, उप्पन्नान पापरकान अकुसलान 
धम्मान पानाय, पे० अनुप्पन्नान कूसलान धम्मान उप्पादाय 
प० उप्पन्नान कसलान धस्मान ठित्तिया असम्मोसाय भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्द जनेति वायमति 
वीरियं आरभति चित्त पग्गण्हात्ति पदहती ति-एव अलोनचित्तो 
अकुसीतवुत्ति । 
अथ वा, "काम तच च न्हारु च भद्वि च अवसिस्सतु, सरीरे' 
उपसुस्सतु' भसलोहित, य त पुरिसथामेन पूरिसबरेन पुरिसवीरियेन 
पुरिसपरक्कमेन पत्तब्ब न त अपापुणित्वा वीरियस्स' सण्ठान" मवि- 
स्सती'' ति चित्त पर्गण्हाति पदहति । एव पि अली नचित्तो अकूसी तवृत्ति । 


नासिस्स न पिविस्सामि, विहारतो न निक्खमे। 
न पि पस्स निपातेस्स, तण्हासल्ले अनूहते ति ॥। 


चित्त पग्गण्हाति पदहुत्ति। एव पि अलोनचित्तो अकुसीत- 
वुत्ति । + 

“न तावाह इम पल्लद्क भिन्दिस्सामि'" याव मे न अनुपादाय 
आसवेहि चित्त विमुच्चिस्सती'" त्ति चित्त पग्गण्हात्ति पदहति। एव 
पि अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति 

"न तावाह दमम्हा आसना बुदुहिस्सामि याव मे न अनुपादाय 
आसवेहि चित्त विमुच्चिस्सती' ति चित्त पग्गण्हाति पदहति। एव पि 
अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति। 


१ आरद्धविरियो-स्या०। २ अवसुस्सतु-स्या०। ३३ स्या० पोत्थके नत्थि। 
४ पपुषित्वा-स्या०। ५५ विरियस्स ठन~-स्या०। ६ निक्छमि-स्या०। ७७ 
इमम्हा आसना उद्ुहिस्सामि - स्या०। 
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त तावाह इमम्हा चङ्धमा ओरोहिस्सामि विहारा निक्ल- 
मिस्सामि अडयोगा निक्छमिस्सामि पासादा निक्खसिस्सामि 
हम्मिया निक्वमिस्सामि गृहाय निक्मिस्सामि रेणा निक्छ- 
मिस्सामि कटिया निक्छमिस्सामि कूटागारा निक्छमिस्सामि 
अद्रा निक्छमिस्सामि माठा निक्डमिस्सामि उदण्डा निक्खमि- 
स्सामि उपद्रानसाखाय निक्लमिस्सामि मण्डपा तिक्खमिस्सामि 
रुक्खमूका निक्मिस्सामि याव मे न अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्चि- 
स्सती ति चित्त पग्गण्हाति पदहेति। एव पि अलीनच््ति अकुसीत्तवृत्ति । 


“हमस्मि येव पुञ्बण्हुस्तमये अरियधम्भ आहुरिस्सामि समाह- 
रिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामीः' ति चित्त 
प्रगण्हाति पदहूति। एव पि अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति! इमस्म येवं 
मज्छन्हिकसमये' पे सायन्हसमये पुरेभत्त पच्छाभत्त 
पुरिमयाम मज्ज्िमयाम पच्छिमयामः काठे जुण्हे वस्स 
हेमन्ते गिम्ह पुरिमे वयोखन्धे मज्ज्िमे वयोखन्धे पच्छिमे 
वयोखन्धे अरियधम्म आहुरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि 
फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामी त्ति चित्त पर्णाति पदहति। एव पि 
अीनचित्तो अकुसीतवुत्ति । 

दश्ठहनिक्कमो थामब्रलूपपन्नो ति'। सो पच्चेकसम्बुद्धो दलह्‌- 
सभादानो अहोसि क्रुसरेसु धम्मेसु अवद्वितसमादानो कायसुचरिते वची- 
सुचरिते मनोसुचरितें दानसधिभागे सीरुसमादाने उपोसथुपवासे मत्ते- 
य्यताथ' पेत्तेय्यताय सामञ्वताय ब्रह्यञ्वताय कुलजेहापचायिताय' 
अञ्जतरज्बततरेसु अधिकुसलसु धम्मेसू ति ~ दब्हनिक्कमो । थामबलूष- 
पन्नो ति। सो पच्चकसम्बुद्धो थामेन च बलेन च वीरियेन च परक्कमेन 
च पञ्ञाय च उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुप- 
पन्नो समन्नागतो ति ~ दठहनिक्कमो थामबलृपपन्नो एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 

''आरद्धविरियो परमत्थप्र्तिया, 
अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति । 


१ मञ्जन्तिकसमये ~स्या०। २ दटहननिक्कमो ति~ स्या०। ३ मेत्तेम्यताय ~ 
स्या०। ४ कृटेजेद्रापचायिकाय -स्या०। 


३ ० ३५] खर्गविसाणसुतनिदेसो ३१५ 


दठ्हनिक्कमो थामबलृपपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


२३५ पटिसल्लान ानमरिञ्चमानो, 
धम्मेसु निच्च अनुधम्मचारी । 
आदीनव सस्मसिता भवेसु, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो । 


पटिसट्लान कानमरिञ्चमानो नि। सो पच्चैकसम्बुद्धो पटि- 
सल्लानारामो होति पटिसल्लानरतो अज्छत्त चेतोसमथमनुयुत्तो अनि- 
राकतज्ज्ञानो विपस्सनाय' समत्नागतो ब्रूहेता सुञ्जागार ज्ञाय ्ञानरतो 
एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरुको ति। पटिसल्लान ज्ञानमरिञ्चमानो ति । 
सो पच्चेकसम्बुद्धो द्वीहि कारणेहि ्ञान' न रिञ्चति - अनुप्पन्नस्स वा 
पठमस्स श्ञानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तो सयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो, अनू- 
प्पन्नस्स वा दुतियस्स क्चानस्स अनुप्पन्नस्स वा ततियस्स ्ानस्स 
अनुप्पन्नस्स वा चतुत्थस्स ज्ञानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तो सयुत्तो 
आयुत्तो समायत्तो ति - एव पि ज्ञान न रिञ्चति। 


अथ वा, उप्पन्न वा पठम ज्ञान आसेवत्ति भावेति बहुलीकरोति, 
उप्पन्न वा दुत्तिय ज्ञान उप्पन्न वा ततिय ज्ञान उप्पन्न वा चतुत्थ 
सान आसेकत्ति भावेति बहुखीकरोति। एव पि ज्ञान न रिञ्वती ति - 
पटिसल्लान ज्ञानमरिञ्चमानो । 


धम्मेसु निच्च अनुधम्मचारी ति। धम्मा वृच्चन्ति चत्तारो 
सत्तिपद्राना पें० अरियो अद्ुद्धिको मग्गो । कतमे ननुधम्मा † 
सम्मापटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधम्मपटि- 
पदा सीखेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गृत्तद्वारता भोजने मत्तञ्लृता 
जागरियानुयोगो सतिसम्पजञ्ज ~ इमे वुच्चन्ति अनुधम्मा। धम्मेसु 
निच्व अनुधम्मचारी ति। धम्मेसु निच्चकार धुवकार सतत समित 
अवोकिण्ण' पोद्धानृपोह्ध उदकूमिकजात अवीचिसन्ततिसहित" फस्सित 
पुरेभत्त पच्छाभत्त पूरिमयाम भनज्क्ञिमयाम पच््छिमयाम काटे जुण् 


१ स्या° पोत्थके नत्थि। २२ क्लानमरिञ्चति-स्या०। ३ सम्मापटिपदा 
अनुलोमपटिपदा ~ स्या०। ४ स्या° पोत्थके नत्थि। ५-५ अन्बोकिण्ण पोखानुपोखं उद 
कूम्मिजात अविचिस-ततिसहित ~ स्या०। 
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११६ चुल्लनिहेसो [३ ° ३५- 


वस्से हेमन्तं गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्जमे वयोखन्धे पच्छिमे वयोखन्धे 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पाति यपेति यपेती ति ~ धम्मेसु 
निच्च अनुधस्मचारी । 


आदीनव सम्मसिता भवेस्‌ ति। “सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति 
आदीनव सम्भसित्ता भवेसु, (“सब्बे सद्धा ॒दुक्वा'' ति “सब्बे 
धस्मा अन्ता“ ति पे० "य किञ्चि समुदयधम्म, सब्ब त निरोध- 
धम्म" ति आदीनव सम्मसिता भवेसू ति - आदीनव सम्मसिता भवेसु 
एको चरे खम्गमविसाणकप्पो। तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


पटिसल्लान न्ञानमरिञ्वमानो, 
चम्मेसु निच्च अनुधम्मचारी । 
आदीनव सम्मसिता भवेस, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


३६ तण्हुक्वय पत्थयमण्पमत्तो, 
अनेकछमूगो' सुतवा सतीमा । 
सद्भातधस्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो ॥ ` 


तण्हुक्य पत्थयमप्पमत्तो ति। तण्हा ति। रूपतण्टा पे 
धम्मतण्हा । तण्हुक््य' ति। रागक्वय दोसक्खय मोहक्खय गतिक्खय 
उपपत्तिक्वय' पटिसन्धिक्य भवक्खय ससारक्खय वदटरुक्खय पत्थयन्तो 
इच्छन्तो सादियन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तो ति ~ तण्हवखय पत्थय । 
अप्पमत्तो ति। सो पच्वेकसम्बुद्धो सक्कच्चकारी सातच्चकारी पे० 
अप्पमादो' कूसलेसु धम्मेसू ति ~ तण्हुक्लय पत्थयमप्पमत्तो । 


अनेट्टम्‌गो सुतवा सतीमा ति। अनेठसूगो ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी । सुत्तवां ति। 
सो पच्चंकसम्बुद्धो बहुस्सुतो होति सृत्तधरो सुत्तसन्निच्चयी । ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मज्जेकल्याणा परियोसरनकल्याणा सात्थ सन्यञ्जनें 
कंवरपरिपृण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा बहु- 


नीर 


१ अनेलमूगो - स्या ०।२ सतिमा ~ स्या$ , एवमुपरि पि। ३ तण्ठुनेखय पत्थर ~ 
स्या०। ४ अप्पमत्तो -स्या५। 


३ ० ३६] खमाविसाणसृत्तनिदेसो ३ १७ 


स्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्विग्रा सुपटि- 
विद्धा। सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सिमा होति परमेन सति- 
नेपक्केन समघ्नागतत्ता, चिरकत पि चिरभासित पि सरिता अनुस्सरिता 
ति ~ अनेठमूगो सुतवा सतीम । 


सद्खातधम्मो नियतो पधानवा ति। सद्धातधम्मो वुच्चति 
नाण । या पञ्बा पजानना पे० अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि। 
सद्धातधम्मो ति। सो पच्चेकसम्बृद्धो सदह्भातधम्मो बातधम्मो 
तुलितिधम्मो तीरितधम्मो विभूतधम्मो विभावित्तधम्मो, "सब्बे सद्खारा 
अनिच्चा'' ति संद्भातभम्मो पे० य किञ्चि समुदयधम्म सन्न 
त निरोधधम्म'' ति सद्भात्तधम्मो नातधम्मो तुक्ितिधम्मो तीरितधम्मो 
विभूतधम्मो विभावितधम्मो। अथ वा, तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स च 
खन्धा सखित्ता' धातुथो सखित्ता आयतनानि सखित्तानि गतियो सखित्ता 
उपपत्तियो सखित्ता पटिसन्धियो सखित्ता भवा सखित्ता ससारा सखित्ता 
वदरा सचखित्ता! अथ वा, सो पच्चेकसम्बुद्धो खन्धपरियन्ते सिति 
धातुपरियन्ते सिति आयत्तनपरियन्ते ठितो गतिपरियन्ते ठित उपपत्ति- 
परियन्ते स्ति पटिसुन्धिपरियन्ते त्ति भवपरियन्ते ठति ससार- 
परियन्ते ठित वटुपरियन्ते ठितो सद्खारपरियन्ते ठितो अन्तिमभवे 
ठतो अन्तिमसमुस्सये" ठितो* अन्तिमदेहधरो पच्चेकसम्बुद्धो । 


तस्साय पच्छिमको भवो, चरिमोय समुस्सयो । 
जातिमरणससारो नत्थि तस्स पुनन्भवो ति॥ 


तकारणा पच्चेकसम्बुद्धो* सद्खातधम्मो । नियतो त्ि। नियामा 
वुच्चन्ति चत्तारो अरियमग्गा। चतूहि अरियमग्गेहि समन्ना- 
गतो ति नियतो । नियाम पत्तो सम्पत्तो अधिगतो फस्सितो सच्छिकतो 
पत्तो नियाम । पधानवा ति। पधान वृच्चत्ति वीरिय। सो चेतसो 
वीरियारम्भो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोढ््ही 
थासो धिति अक्सिथिलपरक्कमो अनिक्खित्तच्छन्दता अनिकिखित्तधुरता 


१ धता-स्या०) २ सुपरिविद्धा-स्या०। ३ समन्नागतो-स्या०। ४ स्याऽ 
पोत्थके नत्थि। ५ स्या० पोत्थके नत्थि। ६ सद्भूाता-स्या०, एवमुपरि पि) ७७ स्यार 
पोत्थके नत्थि। ८ जातिजरमस्णससारो ~ स्या०। ९ स्या० पोत्थके नत्थि। १५ नियतो 
अरियमग्गेहि ~ स्या९। | 
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धुरसम्पग्गाषहो वीरिय वीरियिन्द्रिय वीरियबल सम्मावायामो । सो 
पच्चेकसम्बृद्धो इमिना पधानेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपस्नो समुपपन्नो समन्नागतो । तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो पधानवा 
ति - सद्भातधम्मो नियतो पधानवा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
तेनवह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


" तण्हुक्खय पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेठमूगो सुतवा सतीमा 
सह्वातधम्मो नियतो पघानवा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो" चि ।। 


३७ सीहो व सहस्‌ असन्तसन्तो, 
वातो व जालम्हि असज्जमानो । 
पदुम वं तोयेन अलिम्पमानो, 
एको चरे खग्गविंसाणकण्पो ॥ 


सीहो व सदहेसु असन्तसन्तो ति। यथा सीहो भिगराजा सहेसु 
असन्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुल्बिग्गो अनुस्सङ्मः अनूत्रासो 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपरायी, पच्चेकसम्बुद्धो पि सेसु अस- 
न्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुल्बिगो अनुस्सङ्धी अनुत्रासो अभीरु 
अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेर्वो विगतकोमहसो विहुरती 
ति ~ सीहो व सहसु असन्तसन्तो । 

वातो व जालम्हि असज्जमानो सि। बातो ति। पुरत्थिमा 
वाता पच्छिमा वात्ता उत्तरा वाता दक्खिणा वाता सरजा वात्ता अरजा 
वाताः सीता वाता उण्हा वाता परित्ता वाता अधिमत्ता वात्ता वेरम्भ- 
वाता पक्खवाता सुपण्णवाता तारपण्णवात्ता विधूपनवाता। जार वुच्चति 
सुत्तजार । यथा वातो जालम्हि न सज्जत्ति न गण्ठात्ति न बज्छति न 
पलिबज्जति, एवमेव । द्रे जाला ~ तण्हाजाल च दिद्विजार च पे० 
इद तण्हाजाल पे इद दिद्िनाल। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स 
तण्हाजार पहीन दिदिना पटिनिस्सद्र, तण्टाजालस्स पहीनत्ता दिद्टु- 


१ अनुस्मुकी -स्या०। २२ स्या° पोत्थके तत्थि। ३३ कार्वाता वेरम्भवाता 
प्खिवाता ~ स्या०। 
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जालस्स पटिनिस्सदुत्ता सो पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न॒ सज्जति सहे न 
सज्जति पेऽ दिद्ुसृतमुतविञ्जातन्बेसु धम्मेसुः न सज्जत्ति न 
गण्हाति न बज्छति न पलिबज्क्रति निक्खन्तो निस्सटो विषप्पमूत्तो विस- 
ञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहुरती ति - वातो व जारम्हि असं- 
ज्जमानो । 


पदुम -व तोयेन अलिस्पमानो ति । पदुम वुच्चत्ति पदुमयपृष्फ । 

तोय वुच्चति उदक । यथा पदुमपुप्फ तोयेन न लिम्पति' न पलिम्पत्ति 
न उपकिम्पत्ति, अलित्त अपलित्त अनुपक्त्ति, एवमेव । द्वे कपा - 
तण्हार्ेपो च दिद्िरेषे च पे अय तण्हारपो पे अय 
दिद्िकपो। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्हार्पो पहीनो, दिद्विकपो 
पटिनिस्सदो। त्ण्हाजेपस्स पहीनत्ता दिद्केपस्स पटिनिसटत्ता 
सो पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न लिम्पति सदे न लिम्पति पें° 
दिद्ुसुतमुतविञ्ातन्बेसु धम्मेसु न लिम्पत्ति न पलिम्पत्ति न 
उपलिम्पति, अकलित्तो अपलित्तो अनुपलित्तो निक्लन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तो विसञ्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ पदुम 
व तोयेन अलिम्पमानो एको चरे खम्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चकसम्बृद्धो - 

"सीहो व सहसु असन्तसन्तो, 

वातो व जालम्हि असज्जमानो । 

पदुम व तोयेन अलिस्पमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


३८ सीहो यथा वठ्बली पसय्हु, 
राजा भिगान अभिभुग्य चारी । 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


सीहो यथां वाठ्बली' पसच्ह राजा मिगान अभिभुय्य चारी 
ति। यथा सीहौ मिगराजा शठबली दाठावृधो सब्बे तिरच्छानगते 
पाणे अभिभुय्य अभिभवित्वा अच्जोत्थरित्वा परियादियित्वा मित्वा 


९ ङिम्पियति ~ स्यां५। २२ स्या० पौत्थकेनत्थि। 
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चरसि विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेत्ि यपेति, पच्वेकसम्बुदधो' 
पि पञ्ञाक्ली पञ्जावुधो सन्बपाणभूते पुण्र पञ्ञाय अभिभुय्य 
अभिभवित्वा अज्ज्ञोत्थरित्वा परियादियित्वा मित्वा चरत्ति विहरति 
इरियति वत्तेत्ि पारेति यपेति यापेती ति - सीहो यथा दाठबली पसय्ह्‌ 
राज्ञा मिगान अभिभुय्य चारी। 


सेवेथ , पन्तानि सेनासनानी ति। यथा सीहो म्िराजा अरञ्न- 
वनमज्क्ोगाहत्वा चरति विहरति इरियत्ति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेति, पच्चेकसम्बुद्धो पि अरञ्ञवनपत्थानि पननानि सेनासनानि 
पटिसेवति अप्पसदहानि अप्पनिग्घोसानि विजनवतानि मनुस्सराहस्सेय्य- 
कानि पटिसल्छानसारुप्पानि। सो एको गच्छति एको तिट्रति एको 
निसीदति एको सेय्य कप्पेति एको गाम पिण्डाय पविसति एको पटिक्क- 
मति एको रहो निसीदत्ि एको चङ्कम अधिद्राति एको चरति विहरति 
इरियरति वत्ति पारेति यपेति यपेती त्ति --सेवेथ पन्तानि सेनासनानि 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


"सीहो यथा दाठबली पसय््‌, 
राजा मिगान अभिभुय्य चारी ।. 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो' ति ।। 


३९ मत्त उपेक्व करुण विमुक्ति, 
आसेवमानो मुदित च काले, 
सब्बेन लोकन अविरज्भमानो, 
एको चरे खभ्गविसाणकप्पो । 


मेत्त उपेक्व करुण विमृत्ति आसेवमानो मुदित च काले ति। 
सो पच्चेकसम्बुद्धो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दसि फरित्वा विहरति 
तथा दुत्तिय तथा ततिय तथा चतुत्थ, इति उद्धमधो त्िरिय सन्बधि 
सम्बत्तताय सन्बावन्त रोक मेत्तासहगतेने चेतसां विपुरुन महम्गतेन 
अप्पमाणेन' अवेरेने अन्यापज्जेन' फरित्वा विहरति, करुणासहगतेन 


१ एवमेव पच्चेकसम्बुद्धो - स्या०। २ स्या° पोत्थके नत्थि। २ उरजञ्जवनपत्थानि 
अञ्म्ौगाहेत्वा - स्या०। ४ अन्यापज्स्ेन ~-स्या०। 


३ ० ४०] खभगविसाणसुत्तनिहेसो ५: 
चेतसा पे० मुदितासहुगतेन चेतसा पें० उपेकलासहगतेन 
चेतसा विपुरेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्यापज्जेन फरित्वा 
विहरती ति ~ मेत्त उपेक्ख करुण विमुत्ति आसेवमानो मृदित च काले । 
सब्बेन लोकेन अविरज्छमानो ति। मत्ताय" भावितत्ता ये 
पुरत्थिम्राय दिसाय' सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये पच्छिमाय दिसाय 
सत्ता ये उच्चराय दिसाय सत्ता ये दव्खिणाय दिसाय सत्ता 
पुरत्थिमाय अनुदिसाय सत्ता ये पच्छिमाय अनुदिसाय सत्ता 
उत्तराय' अनुस्स्सिपरय सत्ता ये दक्खिणाय अनुदिसाय सत्ता 
हेद्धिमाय' दिसाय सत्त्र ये उपरिमाय दिसाय सत्ता ये दससु 
दिसासु सत्ताः ते अप्पटिकूला होन्ति। करुणाय" भावितत्ता मुदिताय 
भावित्तत्ता उपेक्वाय भावितत्ता ये पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता पे० 
ये वससु दिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति" । सम्बेन रकेन अवि- 
रज्छामानो ति। सन्बेन छोकेन' अविरज्छमानो अप्पटिविरुज््मानो 
अनाघातियमानो" अप्पटिहञ्जमानो त्ति ~ सन्बेन रखोकंन अविरज्क्रमानो 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


{ ८. 


मेत्त उमेक्ख करुण विमुक्ति, 
आसेवमानो मुदित च कार । 
सब्बेन खोकंन अविरुज्मानो, 
एको चरे खग्गविसाणकमप्पो ति । 

४० राग च दोस चं पाय मोह, 
सन्दालयित्वान सञ्जोजनानि। 
असन्तस जीवितसङ्खयम्हि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


राग च दोसं च पायं मोह त्ि। रागोःति। यो रागो 
सारागो पेऽ अभिज्ञा रखोभो अकुसलमूरु दोसो ति। यो 
चित्तस्स आघातो पे० चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स । 
मोहो ति । दुक्खे अञ्नाण ^पे० अविज्जालद्खी मोहो अकुसंल- 


"ध ,/ ल्‌, 





१ मेत्तादीन-स्या० २ अषपदिकृखा-स्या०। ३ अधोगमाय-स्यार) ४ 
विदिसासु सत्ता ~-स्या०। ५५ स्या° पोत्थके नत्थि। ९ सत्तरोकेन ~ स्या०। ७ अध्य 
मानो ~ स्या० € राग~स्या० ९ दीस~स्या०। 
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मूर राग च दोस चं पहाय मोहं ति। सो पच्वेकसम्बुद्धो राग च 
दोस च मोह च पहाय पजरहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभाव 
गमेत्वा ति ~ राग च दोस च पहाय मोहे । 
सन्वाखयित्वान सजञ्ोजनानी ति । दस सञ्लोजनानि ~ काम- 
रागसञ्मोजन परटिघसञ्मोजन पे० अविज्जासञ्जोजन । सन्वा- 
लयित्वान सञ्जोजनानी ति। दस' सञ्मोजनानि सन्दादयित्वा पदाल- 
यित्वा सम्पदाङ्यित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वाः अनभाव 
गमेत्वा ति ~ सन्दाख्यित्वान सञ्जोजनानि । = ~> 
असन्तस जीवितसङ्खयम्ही ति, सो फच्चेकसम्बुद्धो जीवित- 
परियोसाने असन्तासी' अनु्रासी अनुल्बिग्गो अनुस्सङ्खी अनुत्रासो 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपखायी पहीनभयभेरवो विगत्तलोमहसो 
विहसती" ति - असन्तस जीवितसद्धयम्हि एको चरे खम्गविसाणकप्पो 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
“राग च दोस च पहाय मोहः 
सन्दारुयित्वान सञ्ोजनानि । 
असन्तस जीवितसद्खुयम्हिः = 
एको चरे खभ्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 
४१ भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्थयजञ्ञा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खरगविसाणकण्पो ॥ 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था ति। अत्तत्थकारणा परत्थ- 


कारणा उभयत्थकारणा दिदुधम्मिकलत्थकारणा सम्परायिकलत्थकारणा 
परमत्यकारणा भजन्ति सम्भजन्ति सेवन्ति निसेवन्ति" ससेवन्ति" पटि- 


४ सेवन्ती ति - भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था । 


तिक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता ति । दे मित्ता - अगारिक- 
मित्तो च अनागारिकमित्तो च पे "अय अगारिकमित्तो पेण 
अय अनागारिकमित्तो । निक्कारणा दुल्लभा अज्ज भित्ता ति। इमे 


१ स्या० पोत्थके तत्थ) २ वब्यतीकरित्वान~स्या०) ३ असत्तासी अपरिसतासीं ~ 
स्या०। ४४ स्या० पोत्थके नत्थि) ५५ स्यार पोत्थके नत्थि। ६ आगारिक्रमित्ता--स्था०। 
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दे भित्ता अकारणा निक्कारणा' अहत्‌ अप्पच्चया दुल्लभा दुल्लद्धा' 
सुदुलद्धा ति ~ निक्कारणा दुल्छभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्थपञ्बा असुची मनुस्सा ति। अत्तत्थपञ्ञा ति। अत्तनो 
अत्थाय अत्तनो हेतु अत्तनो पच्चया अत्तनो कारणा भजन्ति सम्भजन्ति 
सेवन्ति निसेवन्ति ससेवन्ति परटिसेवन्ति अचरन्ति समाचरन्ति पथि- 
रुपासन्ति परिपुच्छन्ति' परिपञ्डन्ती ति-अत्तत्थपञ्ञा । असुची मनुस्सा 
ति। असुचिना कायकम्मेन समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना 
वचचीकम्मेन स्म्ागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना मनोकम्मेन 
समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना पाणात्तिपातेन असुचिना 
अदिन्नादानेन असुचिना कामेसुभिच्छाचारेन असुचिना मुसा- 
वादेन असुचिया पिसृणाय वाचाय समन्नागताः असुचिया फरुसाय 
वाचाय समन्नागताः असुचिना सम्फप्पलापेन समन्नागत्ताः असू- 
चिया अभिज्ञाय समघ्ागतां असुचिना व्यापादेन समन्नागताः ति 
असुची' मनुस्सा, असुचिया मिच्छादिद्टिया समघ्नागता ति असुची 
मनुस्सा, असुचिया चंतनाय समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिया 
पत्थनाय समन्नागता ति अमुची मनुस्सा, असुचिना पणिधिना समन्ना- 
ग॑ता ति अमुची मनृस्सा, असुची हीना निहीना ओमका कामका 
छतुक्का" परित्ता ति ~ अत्तत्थपञ्जा असुची मनुस्सा । 
एको चरे खरगविसराणकप्पो ति एको ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो पन्बज्जासद्खातेन एको पे० चरेति अद्र चरियायो पे० 
खग्गविसाणकण्पो ति। यथा खग्गस्स नाम विसाण एक होति श्जदुतिय 
प० एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दुट्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्थपञ्ञा असूची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकंप्पो ति ।। 
चतुत्थो वर्गो । 
खग्गविसाणसृत्तनिदेसो निद्वितो 


९ स्या० पोत्थके नत्थि। २२ स्या० पोत्थके नश्थि। २ पृच्छन्ति-स्या०। ४ स्या० 
पोत्थके नत्थि 1 ५५ स्या० पो धके नत्थि ६ निहीनां परिदीना~स्या०। ७ जतृक्का-स्या९। 
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अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको ॥ 
तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावृधो उदयो च, पोसाखो चा पि ब्राह्मणो। 
मोधराजा च मेधावी, पिद्धियो च महाईसि ॥ 
सोकसान' पनेतेस, ब्राह्मणान व॒ सासन । 
पारायनान निहेसा, तत्तका च भवन्ति हि॥। 
खग्गविसाणसुत्तान, निदेसा पि तथेव* च। 
निहेसा दुविधा जेय्या, परिपुण्णा“सृक्खिता ति ॥ 
चुल्लनिहेसपारि निदिता 





१ सौढसन्न ~ स्या०। २ व्रिहेसो ~स्या०। ३ प्स्थेव~स्या०) ४ भुरिविखता- 
स्मा९। 
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